५ पिलाणी-राजस्थानी-मेथमादा--नवर २ 
राजरसथानरा दृहा, भाग १ 
गित 2८1 शाप ^ प्रा ऽएराऽ-- प्रण 2 


९२.१९२ २-८२ 0 प२--२९४६ [ 


राजस्थानी वशैमाढा 


५ 
2 स्वर | 
अआइडईउज्छञञेञओओभैञैओौओं 
२ श्र्तिरि्त स्वर . । 
(जो प्रायः कवितामे अति हैँ ) 
आओ ओं 
र व्यजन 
कखगंघङ चसछ्ज न्च न 
ट्ठ ड दढ ण तथदृ धनः 
पफव्रमभम यर लव... 
शपरस हक मुद्र ड़ 
४ श्रयोगबाह 


` अनुरवार ~ चन्दरविन्दु : विसर्म 
स्पष्टीकरण ञे = हस्व अ 1 ओनहश्च ओ । . 
ओ = ह ओ । ओदस्व ओौ ] आहस आ 
अ = दिन्दीरे (जैसे असाः मे) 
मे = संस्कृत ठ (जह) (जैसे दैवः में). 
ओ = हिन्दी ओ (जेते *ओर में) 
ओं = संस्कृत ओ (अड) ( जसे "कौवाः मे ) 








न 


(३ ) 
व = संस्कत व, ओर अंग्रजी ६४. 
व = अ्रेजी ए 
८. सनमूर्धन्य छ (जो वैदिक, मराटी, गुजराती 
। आदिमे पाया जाता है ) 
क = द का मूर्न्य उच्चारण 
द॒ = असी अवाद्‌ . 


२--संस्छृतका आदि व हदे य ओौर राजस्यानीमे बृ बन जाता है । 
-देवनागरी किपिमे ओर राजस्यानो छिपिमें निम्नलिखित अक्षरि 
भित्तता है--ख~प! छ= उ । = फ। ड= स। इच्छ या ₹। 
३-दस सीरीज देवनागरी स्पिको ही शाजसथामीके अनुद्कूल 
सना प्रहण फिया गया है । 
.. ध-राजस्यानी छिपिमे संस्छत व () श्‌ से ओर राजस्यानी वृ 
(छ) व से चिल्ला जाती है पर इसे भण दोनेकौ आदंका है 
.शंसकिओ हमने फम वदङ दिया है (अयच संसृ व के ल्जं 
वही रहने दिया है ओर रजस्थानी व को व से लिला रै)। 


पिलाणी-रजस्थानी-ग्रथमाख। 


५ ०*---- 





राजस्थानी भायाके साहित्यक उद्धारक निमित्त 


दानवीर सेठ घनश्यामदातजी विड्ल्ा द्वारा संस्थापित 
तथा 
वदला-कालेज, पिलाणी, की श्रध्यत्ततामें प्रकाशित 


1 





सम्पादक 
ठाकुर रामर्सिह्‌, ओम० ओ०, विरारद्‌ 
© निप ५ 
सूयकरण पारीक, अम अ०, विक्षारद 
रेव । 
नरोत्तमदास सामी, ओम अ०, विशारद ( प्रधान पंपां ) 


प्रकारके . 
नवयुग-साहित्य-मन्द्र, 
- पोर्ट वक्त नं० «यः 

` दिञी 1 । 0 


राजस्थानरा दृहा 


( भाग पहलडो ) 
महामहोपाध्याय रायवहदुर 
धरी गौरीशेकर हीराचंद श्रोका द्वारा लिचित 
प्रधवन वहित 
> 
-संमदश्नार मौर सम्पादक 
नरोत्तमदासर खामी, अम° ओ०, विश्ञारद, 
प्रोफेसर, विला कालेज, पिलाणी 


2४ 
२८१ 


हिन्दुस्तान गदम्स प्रेस, दिखी, मे मुद्रित 


~) 


~-0~~~ 


प्रथम संस्करण 


~~ 


संवत्‌ १६६१ विक्रमी 
सन्‌ १६३५ इस्वी 


प्य 
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राजस्थान; 


राजस्थानी पसछति तथा राजस्थानी साहित्यरा चणा प्रमी 
` राजस्थानी इतिहासरा श्रमर लेखक 
मातरमूमि राजस्थानी महन विभूति 
सरल-स्वभाव महामना , 
महामहोपाध्याय सायवदादुर 
श्री मौरीङंकर हीरचंदजी ओघ्चारे 
चरणमि 
सविनय समर्पित । - 


संपादकीय वक्तव्य 
राजस्थानी भारतवर्षकी आधुनिक आर्य-यंदोतपन्न देशाभापामिं स्यसे 
प्राचीन ह । सवकी जन्मदात्री अपश्न रके वट सव्रते अधिक निक्रदवर्ती है । उसका 
प्राचीन साहित्य, छया गर्यात्मक ओर क्या परयात्मक, अत्यन्त विस्त दै । भारती 
माषाविन्नान ओर भारतीय इतिहासफे चार अध्ययनके लि उसका परिननान 
नितान्त आवय्यक दहै। राजस्थानी भाषाक लोक-सारित्य ए01]८ नापा , 
भी किसी भाषाक लोक-साहित्यते कम विस्वृ्त ओर कम मनोरंजक नही + , 
इस विस्तृत साहित्यक प्रकाद्न सभौ दष्टियोपे आवश्यक ई । दसी 'उद््यको 
ध्यानम रखकर पिल्ाणो ( जयपुर~राज्य ) के निवासी खप्रसिद्ध विबृला-परिवारकेः, 
समुन्स्वल्त रत्र मातृभाषा-परेमी दानवीर सेट श्रो धनम्यामदासजी विदलाकी 
प्रेरणा अवं सष्टायत्तासे इस पिललाणी-राजस्थानी-प्रन्थमाद्याकी स्थापना की ग , 
दै । पिल्लाणीके विदला-कालेज्‌की तत्त्वा वध्रानतामे इसका प्रकादान ्ोगा। 
निग्रलिखित उद्ध्य इस ग्रन्थमाठके होग-- ~ ' ५ 
¶- पराचीन राजस्थानी सादित्यकी खोज करना, स्तक्लिखित परन्थोंका .- 
पता गाना, उनका सपरह करना, तथा उनकी वर्णनात्मक सूची सार 
करना । आ 
२--लोक-प्रचलितं मोखिक साहित्य-जसे दृ, गोत, कविता, कायते; - 
कहानिया, ब्रात आदि-का सग्रह करना | 
३--दइस प्रकार संगृहीत; प्राचीन अवं मौखिक, राजस्थानी सांहियकोः 
श्ठसंपोदित रूपमे प्रकाशित करन । क 
ध--साधारण जनतः लिञे उपयोगी नवीन राजस्थानी सादिका निर्माण 
त्था प्रकादन करना. 


1 
1 


४ 


भूमिका 


दष राजस्थानी ` साहित्य अधं राजल्थानी जनताका अत्यन्त प्रि 
©>. द है ¡ राजस्थानीका दृष्टा-साद्ित्य जनतामं सदैव लोकप्रिय रहा 
व । भच भी सेकड दहे राजस्थानकी जनताकी जिह्ठापर मिलते ह । उनम 
अधिकादका यारवार कष्ाव्तकी भांति प्रयोग होता दे । राजस्थाने फहानी 
य्नेवाले कहानी भावपूर्ण स्थलोपर दका प्रयोग करते है । जनता ओर 
सादहित्यमें विशेष प्रचलित अंसे ही दृष्ोका अंक द्रोट-सा संग्रह प्रस्तुत प्रम्थमें 
"क्रिया गया द| इस प्रकारका संग्रह यै भाज को चोदह-पदह वर्पौपि करता 
भां रष्ाह! उसी संग्रहमेते छने इमे कोड १२००-१२२५. दृष्टो इस प्रथम 
. भागम संफलित किया गया दै । सं्रहका अवरिष्ट अश्न कदु भागोनिं परमयः 
प्रकादित होगा । यह सग्रह लोगोहे जानौ खने इभे दु, सिरो दवारा संग्रह 
करके भेन. हुभे दृष्ट, प्राचीन तथा अर्वाचीन म्रन्थोते संकलित क्वि हभ दृह, 
शेधं प्राचीन संग्रहोति चुने हभ दृष्टो, को लेकर त्यार किया गयादै । मेरा 
चिचार धा कि रिष्पणोमे तुल्लनाके लिभे संस्टृत-उलोक जर ददी, अपेजी 
त्था अन्यान्य भाषार्थे पय भी द्विये जति ओर सामग्री भौ युत उ 
तथ्ार थे पर ग्र॑थका कलेवर वद्‌ जानिके भवते असा नहीं किया यया! 
इते ग्रथका मूल्य भो वहुत वद लाता ओर साधारण पाकोंको अष्टविधा 
.्ोती। 
, ~ संगरे कार्थमें सुभे जनेक दिशानोते सष्टायता सिल्ली । सवते प्रथम संग्रह 
सुः श्रीयुत कैवर सीवलिष्टजी, कवर प्रेमसिहजी चो० अ०, कवर जसवंतपिष्टनी 
` यी० भ०, तथा यकर कान्हछिदजी बीर अ०, भेल-भलं धीर, द्वारा प्राह भा. 
जिससे उत्साहित होकर मरने इस कामको अगे चलाया । अगे चलकर मीच 
लिते तक्का अन्यान्य अनेक ख्धरोनि मेरे इस संग्रहो शरृद्धि करनेमं' सष्टायता 
दरी-सर्वघी कंवर किदनसिद्जी यी० अन, केवर सूर्यमालसिष्ष्नी, केषर 
दोपिहनो वी० अ०, जलज सौ, गकर जीवगसिहनी, कवर रानसिषटजी 
शरोचाद्रपिषटनी, १० यख्छीरामजी यौद (जागोर-निवासी,, पयोदित छृष्यगोपादनी 
फावनीवाद्ट, ैवरलातनी नाहटा, साधा चतुव, तथा दैयरं चन्द्रसिष्ट 
स्यादित्यादि । सौीकानेरकैः दूृगर-कालेलगैः प्रिमिएन श्रीयुत स्वीचौ शगन. 





८ १) 9 
श्विहजो स म० अऽ, भल-भल बौ° वार-अश-ला, ने अपने निजके कु वृह 
देकर सुमे अनुगृहीत किया} इन मष्टायुभार्वाका ऋण मं कभी नदीं भूलं सकता ।' 

निन प्रकासितत अथवा अप्रकारित प्रथो दृ संगृहीत किये गरे उनकी 
नामावली बहुत खंबी हं ओर उसको यहाँ देना अनावण्यकर ह । हा, दाला माररा 
दृहाका उल्लेख म अभ्य करगा जो राजस्थानका सच्चा जातीय काव्य ६। 
उसके अनेकः वृदे शंगार-परकरणमें लिप गणे है । मढसीसर-खकर भूरसि्जी 
गेखावत हारा संकलित सौर संपादित विविघ संग्रह तथा महाराणा-गरदाःप्रका 
नामक संगरह-प्र॑भोति भी सभे बहुत सहायता मिली द। 1६ 
मुभे सव्रते जधिक्र अनुगृहीत किया हं महामहापाध्याय रागरव्टादुर श्री 
सौरीदकर हीराचयूजी ओभाने, निन्दने ्स्तत्तिखित सं्रहको पदृकर परम 
ह प्रकर किया जौर फिर यहे प्रेमके साध सव प्रकारसे सुमे उत्सादित किया 
इस वृष्धावस्थामे, अवकादयकी कमी रष्नेपर भी, आपने प्रवचन" लिखकर सु 
छता किया 1 ॥ ठ 
चरहपर से मातृभाषाके महान्‌ प्रमी सेट ्रीधनस्यामदासजी चिद्लाक्रो 
धन्यवाद एरेना अत्यन्त जावश्यक समता हँ जिनको प्रोत्साहना ओर प्रेरणे ही 
राचस्थानौ सादिका उद्धार-का्ये आरभ दुभा है मौर जिनकी छपाते ट ब्रह 
श्रध इस न्दर सपमे पार्कोकि आगे रखा जा सका हं 1 ग्रन्थी छुद्र छाम 
हिन्दुस्तान टादम्स प्रवे, संचालकोका भौ बहुत ऊद दाथ ६ 1 
अतम रह गये मेर स्तेदशील सषटयोगी ह्र श्रीयत ठाकर राभसिष्ठजी 
अम० ० तथा सूर्यकरणजी पारीक अम० अं०» जिनका सुपर्‌ अनक प्रकारसे 
प्रण रे निसतते भर हजार वार कृततता-प्रकाल कर देनेपर भी युक्तं नौं हो सकता. 
राजस्थानीके नवयुगक्ते उदीयमान नव्रुवक कयि साहित्यरत्न पं०.रामनित्रास शम 
हारीतने प्रस्तावनाकः विकौव आलोचनात्मक भाग लिखनेकाक्षट ` किप्रा द 
उनका घन्यवाद्‌ मं यापर नहीं करना चाष्टता 1 [] 
दनभ कोकीं मात्रा दूर गहै ह तथा छदः स्थानों पर साधारण 
अगुदधिया मौ रह गर द जिनको पाठक स्वर्यं धार रगे 1 प्रथम संशोधन _ तय 
परियर्थन विषयक सूचना्ंको सपं भोर सधन्यवाद्‌ स्वीकार किया जायगा! 1, 


7 + 


व ` , ` नरोत्तमदास स्वाम 


१--चिनय 
(१) भगवानकी स्तुति 
(&) गंगाजीको स्तुति 
(2) करणीजीकी स्ति 
२--नीति 
, (९) मनस्वी घुरुष 
.() माष 
„ 2) सजन 
`) सचा मित्र 
(५) संगततिका फल 
(४) .सत्संगति 
(७) कुसंगति ` 
(©) दर्जन 
(&) कृतम 
(९०) मित्र 
(१६) ओद पुर 
(१२) अविर शुर 
(९३) मूष. 
(१४) उदारता 
(१५) कंमूल । 
(१) परोपकार 
१७) मधुर भाषण 


1 


्रनुक्रमणिका 


कवियोंकी नामावली १५-१६ 








परवचनं गदर 
परस्ता्रना रेष ( ४ 

पृष्ट . पृष्ट 
१-८ (१८) आद्रभाव १ 
३ (€) धनमष्िमा ` ग्ध, 
प ०) प्रारन्य ०५ 
] (९१) उचोग २७. 
&-\४ (९२) यरज (स्वाथ) १७८ 

१९ (२३) अवसरनाश्च ०८. 

१ (ध न्ेकीनिद ` ; 

ष् तमाख्‌, शराव्र म्द 

४ (२५) साकी निदा ,, , ` ५, 

८८ (पलां विना „, `" 

१५ (२७) अन्योक्तियां ४ ॥ १५ 

१ (र) सामान्य नीत्ति 

श उ-्रीग 

१७ (¢ समान्य“ `° प 

९७ (@) वीर क्षत्राणां [7 

८ र) वििपयीर ५. ५ 

१ । 

२० 

मेष 

गे 

(४ 
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राच छगमाल ७६ 
७ राय अमरसतिष् रारो ७६ 
ह दुगीदास रोष ७६ 
६ वुल चोपा = ८ 
१० येखरी सिह (खरी) ८ 
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कवि्योकी नामावली 


। जिन दहो सवियताओंका पता लग सका उनकी नामावली, अकारादि 
. क्रमते, दृष्योके न॑व्रोकि साथ, यरहापर दी जाती है-- 


१ अकवर ४.१.४० ४ & उदी ७.६४ । ८'११.६।६.४.२ 
२ अमरसिष्ट, राणा ३-२.६९-५० १० उदैसज २२९२ ॥। २-२२-१ 1 ६.०. 
२ अष्टमद्‌ २,७.१ { €*४.१ ३६ । ५१२४ 1 
४ आलोजी चारण ४९.२१ १९ ऊमरदान चारण २०१६ २-७ । ५० 
¡ '४ आसोजी चारण ९.६.११ ०.९२ ॥ 
१ श्सियो चावदो (देखो लाखणसी) १२ कबीर २-२७-१७ ॥। 
७ ईसरदास्त चारण ३.६.२६ (१ ! १२ करणीदान चारण ३.४.१३।४.१-३५ " 
` ३१.२६.२७ १४ कालू २.१ । २.६३.७ । २२८३। 
८ ईसरदरस ९?) ८,४.१० ८४.१४ 





„ 9--प्रसिद्ध स॒गलम्सप्रार । अकवररने राजस्यानीमे स्वना नहीं कौ .थी परं 
सुलसी, सूर आदि अनेक कवियों की रचनाओंकी भत्ति उरक स्वानाभोने भी 
राजस्थाने, जाकर राजस्थानी रूप धारण कर लिया हे । 
१ स्ये महाराणा प्रतापके णुत भ ` +; 

यष्ट जूनायद़ राज्यका परयत सरदार था। बद्ध दानी हुभादै। 
इसको संघ्ोधन करक लाखणस्तै चारण ( नं ५९6 । ने सोर वनाय य । इसक्रा 
समय {४७ फेः लगभग. 1 

;. ७--यरह राजस्थानका अक अत्यन्त प्रसिद्धः सष्कपि ये चुरा ई ! इसका 

समय संवत १५८० के लगभग है 1 

६--यष्ट धृमली ( काटियाचाद्‌ ! कः जवा जातिकः राजा \ न= २५} प्र्‌ 
भासक्त हे ग थो नार उस्तीफो संयोधन क्ट सोरे इसने वनाय ४ 1 

११-- यष्ट जोधपुर-निवासी ततया आर्थस्माका अनुयायी वदा श्रसिद्ध 
कयि टुणा & । द्रसको रचनाभे उमरकान्यये नासते छप चुकी ई । 

१३--यष् भक प्रसिद्ध कवि दा चुका ई 1 शका समय सं १४५२ से 
१८०८ केः सराग इ ! 


{( १६ 


१५ किरपारामं चारण २,४.१1 २.६.९२} १७ किसनो ७६.१६ 
२०७. 1 ०,८.६२ 1 >.६-१-३। १८ केल्ियो ८६३ 
२-१०.४-६ । २-१९१-१३ । २.१२ १६ फेवलकूवो २,३.३ 
०६ । २१२१५ । २,१५.१४ 1 २० खमदास २.१८ 
२.१६.८-९२.२०.३--५1 २-२२-२] २१ चतरसिष्ट वौको २.८२ ` 
>०२२.१ । २.२७.२-५ १२-१३ २२ जटमत्त ३.१.४१ । २.२.६१.६८ 1 
२०१८०११९११८१२०१२११२११२ ६१२३ २३ जमाल २.२८९४८११४६ 1, ७"६.द८ 


८० ८६०१५१६.१,७४१७१ १७८७६१८२ ४,१०६ । ७*१४.५.। ६२" १६ 
यपर 1 २,१.२६-२७ ! ५०.२१, २४ जसवंतसिषह्ट, महाराज >२८.५ 
३५ । ८,६.१३ । २३.१.२१ (‰ । २.२.६१ 1.८ 


१६ किसन्यो २.१.१६० 1 २२. । २" ८४०५५) । ` 
१०.३६ ॥ २,१३.६ 1 २,१८.५1२ २५ जाडो चारण ` ३.३.१०५ । ४ 
१६०१॥ २०२०.८-६ { २.२८.२८१५५॥ ७ शि ॥ 

~~~ 
१५--यष्ट सीकरफे राजा देवीसिष्के यां र्ता था । यह खिदिया 

-काललाका चारण था ओौर इसने अपने चाकर राजिया (नं० ५७) को संबोधन कर 

यहुत-से सोरे लिखे थे 1 

१६--यह किसी चारणका चाकरं था जिसने इसको संयोधन क्फ ˆ सारः 
लिखे थे। 

१६--य अक सन्त ष्टो चुके द । । 

२९--यष्ाआापूलासा (बौकानेर) का निवासी बीका राद था । इसने अपने 
साधी चाघजीको संयोधन करके सोरे बनाये ये । इसने राजस्थानी सोररटोका 
अक द्लोटा संप्रह अवोचीन-प्राचीन-सोरटासंग्रह नामते पाया था जिसका दृसर 
परिवर्धित संस्करण दसी प्र॑थमालामें श्नीघ्र हयी प्रकाशित होगा । ` । 

; . य्--इसने संवत १६८० भे खदीयोली-मिध्ित राजस्थानी पद्मे -गोरा- 

वादल्री वातत नामक्‌ ग्रथ लिखा था ¡ य जातिक्रा नाष्टरं ओसचाख्‌ था 1 ` 

भथ--यह जोधपुरका महाराजा ओरुगनेवका समकालीन धा । यषा वीर, 


साष्ित्यप्रेमी आरं कवि ष्टो चुका दे 1 भापागुपण आदि कट ग्रंथ . इसके क्षिय 
भेर्‌ 1 


{ १७ ) 


२६ गलसिह ८२८,१५११६,१९ । ८. 
५.६ । 

२७ जेघ्यो, सेल { देखो उजठी ) 

२5 तुलखसीद्रासजी, गुसाई २,२८.७१ । 
८,५.५ । 

२६ दुखुपतराम कचि ८.११.३,४ 1 

, ३० दुदृदुमालजी २,१८.४ । २-२७.१६; 
त] ८.५२,४,४ । ८६-१६.२०, 

, २११२२ । ८७.१-६। 

३१ दाजियो ५.१९-३१ 1 

९२९ हरसो आदो, ` चारण ३.२.९४-४६ 1 

देर धीरम २,२८.११ । ८.५६ । ८,८६.१ 

३४ मरोत्तमदृस ७०५२२ { ७६.१०८! 

३४. नेदुनरहरियो ६"०.३०-३१ । 


३६ नागजौ "०.८ । ७,६.११७.११८६ १ 

३७ नाथियो २,१०.२ | २०८४३१६०, 
ष 

३८ नानक २,२८.६५ 

३६ नोपल देखो, लालज्ी चारण) 

४० परसराम २.२०.११।८.६.४.१७, १८ 

१ पथ्यो ३६. 

४२ पीपोजी २२५१ 

४३ प्थ्योराज रालेदु १.१.१-१। १.२. 
१-८ 1 २,२८,५६.१४१,९१६० } ३. 
३.१.१० । ४.१.३२ ! ५.१६३.१५८ 

४४ प्रतापतिष्ट, मष्टाराणा २.३.१६-१३ 

४५ प्रवीण २,२६.१६ | ७.४.२ 

४६ कीदो ८,४.१२ 





, ये चीकानेरके निवासो १ ओर आजकल व्ही दूंगर-कले्के 
प्रिसिपलत १ । ओम अओ, ेल० ओल० वी०, वार-भंट-ला, ठी० पी० ञेड० दै । 

२७--जेदवा राजपतयकी अक दाला दै 1 य जेठवा धमली (कात्यावाद्‌ का 

राजा था। सका नाम मेहा था । उजब्धी ( नं० & ) नामक अक चारणीने, जो 

उसपर जासक्तं हो गई थी, उते संबोधनं करं ये दहे बनाये थे । 

, २६--बष्ट शुजरातका भक प्रसिद्ध फवि ओर लेखक टो चुका ट । इसवे 

परारयस सावो संयोधन करके दूहे लिवे दं { ~=. 

- ` ,दे्--यष् राजस्थानक्रा "जक प्रख्यात चारण महाकवि हुजा है यह 


मष्ठाराणा प्रतापकां समकालीन धा } 


स--सिख-संप्रदायके आदि-प्रवर्चक । 
३६-- यह दधचाडिया चारण लालजीकां चाकरं था । छालजीने इते संनो- 


धन कफे सोरे कटे द । 


~ , -**ः 


" . ४१--यर्‌ अक चारण धा जिते गोद्‌ यद्राजने करोढु-पसखाय दान दिया था ! 


. एर--पे भेक पसि संत कचि ो चुके द । 


( ८ ) 


७ फारवस (देखो, दलपतराम कवि) ५३ सुकनो चारण किनियो ३३९८; ( ८ 
द बाघी भाट (देखो, चतरपिह ५४ मोतियो ( देखो, रायसि चारण) ` 


चको ) ५५ र्व रद । २,२७.१४ ॥ दय 
४६ स्रियो २२.४1 २,१२.१ 1 २.१०. १३९ । ८४१७ क. 
२॥ ८.८.७1 ५६ रषीम, लानलाना ३३०१। ४.६. # 
५० महवूव (1) २२८६ ३६ ० ह 
५९ मारन, महाराज ३,३१६० 1 ३ ५७ राजिवो देखो, किए्पारम चारण) 
४६६ ।३३८२ ५८ रायसि चारण साद्‌ २१८५ ॥। 


४७--यह अक साहब था । गुजराती भाषा ओर साहित्यक प्रेमी तथा" 
विदधान था । भघुनिक गुजरातीके उत्थाने इसका प्रुल भाग । दलपतराम 
आदे सहयोगे इसने शजरातौ-दनक्युलर-सोसायटीकौ स्थापना की थी । . 
दलपतराम कविनि इसको संयोधन करके क सोरे लिवे हं ! „9 
ए<--यह सोनी गोचका निवासी धा । तरसि चौके (नं २१) ने दखको | 
संयोधन करक सोर लिखे द । 1 4 ५ 
४८ गह रतलाम -नेरदाका चाकर था । इसको संबोधन करके क फवि्योनि 
सोखे घनाय थे 1 ^~ 
५१-- यह जोधपुर-मासवादका महाराजा था 1 
५३--यष्ट साफासरका निवासी दिनिया शाखा था चारण था । 
५४--यह चाणेरावके उकुरका चाकर था । सदृ रायि चारण (नं ५८). 
फी इसने यहुत देवा कौ थो निससे प्रसन्न ्ोकर रा्यतिने इसको संयोघन करके 
सोष्टि नपि पे) ४ । 
५५ दादूष॑यमे ओक प्रसिद्ध संत टो छुकि 1 
५६---गद् जकवरका सेनापति जोर दीका खपरसिद्ध, कवि रषटीम दै । 
, "" ५७--यष्ट विदिया चारण क्िरपारामजी ल= १५) का चाकन्‌ था। उक्त 
पारणे दको क्षयोधन क्से: सोर यनाय थे1 । । 
. भय गाय॒ भिरसस्फा नियासौ था । इसने मोतिया (मै ४४) फो 


= _ ~= न~ +रे! 


( 


लाखणसी चारण २,२८-३७ 
ससज चारण दधवा दियो २,२८.६१ 
"०.३२ । ८,१.१२ । ८४२० 
बुकीदास) वारण १२.६९ । २१६ 
~प } २०२६ । २१५८.४ 1 २.७७. ॥ 
२,२८.२१ । ३.१.५-९२.१९,२०.२द्‌ 
२.४.६ । ५.०.५४० । दण्द 
र चिद्रो ५.०.३६ 

६३ चिसनो ८-१-९५,१६ । 

-६९ कमरे ८९.१८ ८१६८२ 


१९ ) 


५ सम्मन २.१२ । २,२०.५ 
२,२७.१७ । २२८२ । ६०५१५ 
२० । ७"१.४ ¡ ७५.१७ | < १.५ 
८२१० 1 ८४.२१ । ६२ २)३॥ 

६ सदैव २.२८१०५ 

सिवदास चारण २.१.९१२ 

सूरायच टापरया चारण ३.३.५०-५६ 

हरिदास द्याललजी >२७८,९,१० 

११। ६.०.४२ । ८.४.७२२ 1 ८ 


५७ } ८६१२७ | 


७9 
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५६--इसमे शिया ( नं ६) 


को संयोधन करके सोरु वनाये भे 1 यष्ट 


ओखा-मंडलका निवासी था । इसका समय सं १४५३ के आसपास दै । 
‰०--दइसने अपने चाकर नोपला (नं ३९) को संत्रोधन फरक सोरे वनाये 
, थे 1 यष 'कोलोदकी-ढाणी' करा निवासी भा 1 
६ सह मारथाद्येः महाराज मानसिहमीके यहाँ रहता था ओर रान- 


स्थाने अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हो दुका 


है} इसके प्रत्थ वांकीदास-प्रथावटी नाम 


से काद्लीकी नागसीप्रचारिणी-समः द्वारा दो-तीन मामो प्रकादित हुने द । 
६५--थ भक प्रसिद्ध कवि हुमा । ददी मी इसकी प्रसिद्धि दै । 


यष जात्तिक युसलसमान था । 
&०--दसकौ वनाई दुरे खीची 


अचलुदासरी वृचनिका राजल्मानी सादि- 


त्यका ओक प्रसिद्ध ग्य दै । यद यागसोनगद्के राजा अचद्दास खोचीका आभ्ित 
था} इसे दोनों दहे उक्त वृचनिकामे लिये गवे ई 1 
६६--य निर्न पथकैः प्रवर्तक अक वदे सन्त हयो गये हे 1 इनकी व्वाणी' 


कौ कविता डी टी सरस्तदै1 इनका 
साधु अव मौ रहते हा 


स्थान डीदडवारेम था जां इनके पथे 


प्रवचन 


"++ 


[लेदक--महामहोपाध्या् रायहादुर श्रीगौरीदकर हीराचद ओम, अनमेर] 
आरतवर्फे प्राचीन वाड मयम कन्यका अत्यन्त महत्वपूरण स्थान ह । 
गयौ अपेक्षा कविता प्रायः व्रिसेप जकपंम भौर प्रभावोत्पादनकरी शक्ति 
रहती है ! किसी घटना-विशेपको देखकर मानव-टदयमे सहसा जो विचार 
इत्पन्न होते दै उनक्री कविताके रूपमे वहुत सुंदर अभिन्यंजना होत द । 
इसी चिचारको रश्ष्यमें रखते हमे अंतरेजी-साहित्यके सुप्रसिद्धं भाखोचक 
मेथ्यू भनेल्डने कविताके सम्बन्धमे छ्खा दे कि-- 
ए०नाफु 28 ए्माणटु 1८85 धीवा 106 705 कलर्यटमः 
8{९९0]\ ०६ पणव, पढ प पप्ाला, 76 ५०७8 प्ल्म€ऽ६ ६0 
पलट सण ४० पर्णः +€ प्न. 
अर्थात्‌ कचिता मनुष्यकी स्वाङ्गसुदर उक्ति दै, जिसमे वह सत्यको 
अधिक्र-से-गपिकं सफलतापूर्वक प्रकट कर सक्ता दै । 
प्राचीन भारतीय ऋाच्यक्रे इतिहासे महपिं वारमोक्रि अ।दि-कवि 
„ सौर नका प्रथ रामायण मादि-कान्य माना जाता दै ! मेक वार वारमीकिनि 
.देखा कि. फिसी व्याधने कामासक्त करच ( पकषीवरिरोप )-मिधुनमेसे येक 
पकती अपने याणस्े आहत किया, चो हस्पषण पिके फमल हृदयपर 
इस्तका बहुत प्रभाव पड़ा सोर उस्र समय उनके शोके उद्रार सक द्म 
श्छोक्के रूपमे प्रकट हुम, जिसे सम्बन्धमे महाकवि काखिदरास्तनै अपने 
रयुव्॑ महाकान्यमें ट्त द कि- 
` , निपादविद्धाण्डजद्ेनोत्यः श्टोकतवमापयत यस्य शोकः । 
: संसृत वाढ मयफे इतिहासा अध्ययन करनेते जान पडता फ 
निगत हृ हजार वरपोमिं भारतमें ान्य-कडकरे असंल्य चक्ष फोविदरनि 
विता-छामिनीफे फठेवरफो सनक प्रकारसे भर्व ख्या द । श्वीन 


( २२ 


कनिपङ्गनोंकी चमत्कार-पूणं कविततसे प्रभावित होकर ही नयदेवने चार्वी ` . 
शताब्दीमे छलि था कि केषां नैषा कथय कविताकामिनी कोठुकाय । ` 
भारतीय कत्रियोने अपनी काञ्य-रचनमे न केवल दधर-भक्ति ओवं संसारी 
अनित्यत्तापर अपनी ठेखनी चकाई दे, किन्तु उनके कान्य-परधेमिं माति , ` 
मातिकी वक्रोक्त्या, स्वभावोक्त्या, अन्योक्तर्या, भूतु-वर्णेन, प्रतिक . . 
द्यो चित्रण, नानाप्रकारफे पथु-पलियों तथा मिन्न-मिन व्यवसायकि | 
मलुप्योका वर्णन, नायक-नायिका-मेद्‌ तथा नायिकराभेकि अंग-्रत्यगक्रा . 
वर्णन, पूर्भोदय, पुर्थास्त, मध्याहून, अपराहरण आदि विभिन्न कार्छेका 
यथेष्टवर्णन, राजद्रवासें अवं युद्धोका विशद विवरण, सेवाधर्मका ` निरूपण ¢ 
बिपयोपमोगकी तुच्छताका विवेचन, सामान्य नीति, आदि अनेक महत्वपूरण . 
विपर्योका भी सुचारु समावेश देख पडता हे । यह्‌ भवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
कविके काण्यमे इन सव विपर्योका विवरण होना चाहिभे, किन्तु . बहुधा 
उच्छृ कायम, मोर विशेषतः महाकायो, इनमेसे करट-ञेक वरिपयोका. ` 
वर्णन यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता द ।* इस प्रकार करमशः अनेक सुक्रवियोके 
परिधमके फठस्वरूप विभिन्न विपयोंपर वहुत-कुछ कान्य-साहित्य प्रस्तुत ` 
होने खगा, त्र कतिपयं काण्य-सरमज्ञ सरस्यती-पतरोने अनेक विद्ानेकर ग॑थो- | 
से बिवरिध व्रिपरयोके चुने हुञे सुभाषित पर्योका समह आरंम कयां । उनके, 
संकटित अरथोको सुभापित-संम्रह (^ ०४01०) कह सक्ते दै । ` ॥ 
अधिक प्राचोनकार्करे भारतीय सधह-कर्ताओंत्री प्रत्त अनेक षिप~ ` 
येके पयो संक्ररनकी नदी, किन्तु कृ सति महत्वपूर्णं विपयोके पद्य-संमह 
कीओर थी। सुविप्ात्त भकरंहरिने नीति शरैर मौर वैराग्य इन तीन 
विप्योसे सम्बद्ध सुन्दर पर्योका नीतिशतक, श्ंगारशतक भौर वे रप्यशत्तक 
नामसे संमरह किया 1 शिष्दण नामक कारमीरी कविके शान्ति-शतकमे वैराग्य- ` 
विपयकः.कगसग १०० परयोका संह दे 1 श्रीशंकराचार्यने सांसारिक जीबन 
खी अनित्यत्तके सम्बन्धमे अपने मोदमुद्ररें -अनेक्र श्लोक.छ्खि । सी 
प्रकार -चाणफ्यनीति नामक प्रयमे, जिसका याजत्तक -परया्त`प्रचार -दै, 


{ २३) 


` नीति-सम्नन्थी प्योका संमद्‌ मिखता दै । इस प्रकारके प्रथमं वि० सं 
१०५० में रननितत जैन विषान्‌ ममितगतिका श्युभापितरन्नसन्दोहः भ उल्टेख- 
नीयदै। यह तो हई प्राचीन विदानो द्वारा रचित मथवा संगृहीत अंगी 
परयोी चात; पिन्तु विक्रम संवत्‌ १००० के पश्चात्‌--दइस समय तक 
कालिदास, माघ, भारवि मादि अनेक प्रसिद्ध कवि-पुगवोके अमर कान्य 
ग्रन्थो स्वना हो वुश्ी थी-सुभावित-संमके ओते भध भौ उपलब्ध होते 
द, जिनमें उद्िखित विभिन विपयोके भनेक सुंदर पोका उच्छ संग्रह इमा 
दै! उन संकरटन-मधोको देखकर यह निस्संदेद कहा जा सकता दै कि उनके 
संग्रहकर्ताओंका अत्यन्तं गम्भीर अध्ययन रहा दोगा, भौर युद्रण-यत्रका 
अभाव होते हुये भी उन्होने सैकड़ों निद्धानके मरधोका मनोयोमपूर्वक मव 
लोकन किया होगा । अन्यथा उस अतीततकाठमे इतने विपरयोपर उन्छरुए पयो 
यै; इतने वडे-वडे संह तैयार करुना मच्यन्त कठिन सस्या होनी चादिभे। 
सुभापित-संमहमे चुने गये परयोका भावपूर्ण होना नितान्त भावश्यकर द, 
अन्यथा उनकी उपयोगिता नदीं रहती । अकं प्राचीन कविक्री उक्ति दै कि-- 
सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया । 
मनोन भिद्यते यस्य स योगी ह्ययवा परुः ॥ 
दरे शव्दोमि इससे यहो अर्य निकङता दे कि योगी अथवा पञ्ुकी 
कोटिसे चाहर रहनेवले प्रत्येक व्यक्तिका चित्त सुभापित पद्यकरो पटू, सुन 
या सममकर भावाद्रं मेवं तत्मय होना चादिभे । अंसी दशापरे संकटन- 
कर्ताओंकरा कार्य जौर भी कठिन हो जाता दे 1 
:. , अवत्तफ पिके हमे इस प्रकारके सुभापित-ग्रथोमे सव्रते प्राचीन संक- 
छन किसी यौद्ध विद्वान हारा अनुमान वारहवीं शता्दीमे संकटित ्ववीन्द्र- 
वचन-समुघयः दै, जिसको नेषते प्राप्त दस्तङ्पिके आधारपर डाक्टर 
थामसने त्यत योम्यतापु्ेक सम्पादित फिया दै । इसमे जिन-जिन कवियों 
फे ५२५ पोका संमद्‌ हभ दै, उनमेसे कोई भी ३० सन्‌. १००० के पदात्‌ - 
छा नहीं ह| चदुर्ततर ई” स० १२०६ मे कंगार राजा लक्ष्मणसेनफे द्र 


॥ 
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यारफे विदान्‌ श्रीधर्दासने शसदुक्तिकर्णामृतः तेयार करिया, जिसे ४४६ ` ` 
कविर्योके पय संगृहीत ई 1 तेरदवी शताव्दीके उत्तरार्थं म जल्हण पंडितने 
श्युभापितमुक्तावली) का सकन करिया । ई० स० १३६३ मेँ शाङ्ग धर नामक `! 
विदाने दार श्शाङ्घंधरपद्धति' नामक विशार संकलन प्रस्तुत इभा । समे < 
१६३ विपर्योपर दद पोका पूं संग्रह इमा द । मद्रासकी दस्तटिखित्‌ “ . 
पुस्तकोकी सूचीसे ज्ञात होता द फि ख्यातनामा वेद्‌-भाप्यकार सायणने भी . । 
ोददवीं शताब्दीके उत्तरां मे शुभापित-सुथानिधिः नामक संग्ह-रभका 
निर्माण किया था । पद्ध सदी बहभदेवने ३९० फिर १०१ विपये ‰ : 
३५२७ प्योका सुभापित्ावकि नामक उच्छृ संग्रह क्रिया । इसमें शाङ्गधर .. 
पदिक कई पद्य ज्यो -फे-तयो पाये जते है! इसी शताब्दीमे श्रीषर पंडितने . वि 
श्ुभापितावछि' नामक मेक ओर संमहं प्रस्तुत क्रिया जिसमे द८० से ' 
अधिक कवियोकर पद्य संकलित हुओे दै । रूपगोस्वामीने अपनी (पदावली 
मेँ मनेक चिदानेकि कृष्ण-मक्ति विपयक पोका संमरह्‌ क्रिया । न्‌ केवर 
संस्कृत-मापमें ही सुभापित-संग्रद तेयार हभ किन्तु प्रातमेभी जयवलम 
नामक श्वेतास्वर जैन विदन्त षवल्नाङाग शीर्षक संकटन-भरथ तेयार फिया। 
निस प्रकार प्राचीन काठ विद्वानोने समय-समय पर इस महच्तपूणं कायै- 
का सम्पादन किया, उसी तरद माघुनिक युगके विद्धान्‌ भी इस कार्यके | 
मह््वसे परिचित नदीं रदे । इस समयकरे संकलन-प्रंथोनिं एरप्णशास्ली . 
भीदवडेकरका श्युभापितरत्नाकरः तथा काशीनाथ-पांड्ंग परव . द्वारा 
संकृलत्त श्युभापितत-रन्न-भांडागार नामक दद्‌ जच अनुपम संह र्टेख 
मीय द1 संस्कृत. भापाकी भावपूरणं एवं सुरुटित काञ्य-र्चनापर मुग्ध होकर 
स केवर सनेक अेतदेशीय विदानेनि दी सभापित-प्य-सं्रहका कार्य किया. 
किन्तु गतत शताब्दं जर्मेनीके सुचिख्यात संस्कतज्ञ विद्वान्‌ डाक्टर बाधक 
मेथी सारे .संस्छरृत-साहित्यसे कोई =००० उच्छ पर्योको चुनकर जर्मन- 


मापफे अपने सुदर -गयानुवादके साथ 1व8९ा08 फ ०0€ नामक 
विशाल भंथके-रूपमे प्रकाशित किया । ॥ 


1 
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लिश प्रकार संस्छृत-साहित्ये सुभापित्त-खंमरह तैयार होते रदे चैते ही 
हिन्दी मी इछ प्य-संग्रह समय-समयपर वने ओर प्रकाशित हु, किन्तु 
उनमें जस्थानी-साहित्यका स्थान नही बरावर दै, सोतीसङ सोरंखी 
द्वारा संकटित 'जानंद-सं्रह-बोध' तथा मेरे मित्र मटृसीसर-टाछुर स्वर्गीय 
` श्रीभूरसिंहजी शेश्वावतके विविध-सं्रद मे राजस्थानी भापाके ङ सुन्द्र 
पय मैने पटे दै, विन्तु राजस्थानीकी दृते इदे सर्यागघुन्दर नहीं कह 
` सकते । सजस्थानी भापाक्रा साहित्य भी हिन्दी-साहित्यक्रा अ क मह्त्पूणं 
, अंग दै । सैकड़ों वपसि राजपूतानेके भिज्न-भिन्न हिन्दू राजामि आाप्रयमें 
रदे हुम ठनेक चारणोभार्योःतथा कवियेकि द्वारा राजस्थानी भापाक्रा कान्य 
.साहित्य तैयार होता रा है । राजस्थानीकी कषिता भी वसी ही ममस्प्नी; 
ओजस्विनी अवं प्रभावोत्पादिनी हे, सही प्राचीन संस्छत सौर हिन्दी 
वित्ता ] जो वस्तुतः कान्य-मर्म्न है वे मेक वार राजस्थानी चुमते हमे 
पद्योको पट या सुनकर उनकी हृद्यसे सराहना किये विना नदीं रह सवते । 
जिस राजस्थानी भापाका कान्य-सादित्य दतन व्यापक अवं प्रभावोत्पादक 
दै, उसे विभिन्न विपयेकि चुने हुम भावपूर्ण पकर सुन्दर संग्रही सामा- 
न्यतः हिन्दी-प्रेमियोःअओौर बिरोपतः राजस्थानिरयो, फे ठम चिरकाटसे माव 
शकता थौ । राजस्थानीके पर्योक्ा कोई रतछृष समह्‌ मव तकर प्रक्मरित नदीं 





१ उद््द्रणाथ--कालिदरल-हलासा, प्रताप-हनारा, हफीचावौका 
 हनारा, षड्हद हजारा, रसमोद्क-एजारा, नयीनस रह, किचतिष्ट सरोज, भारतेदु- 
त छद्री-तिलफ, रागसागसेदुमव, रागकस्पद्ुम, र।गरत्नाकर, सुं° देवौप्रसाद्‌ 
छत राज-गसनागृत, स्हिलाग्रहुवाणी, कविरत्नमाला) वियोगी-हरि छत नय~ 
माघुरीसार, ्यामखद्रदास छत सतस-सन्वक, सोचनप्रसाद पटिय छत कविता- 
कृषठममाला; रामनेर.् त्रिपाद "करत कविताकौ सदी त्था धाध-भौर-भद्री, लाला 
भगयानदीन छृतं सृष्िसिरोवर, वियोगी-हरि इत सजन-स्रह, संतदानी सश्र, 
, -साद्ि्य प्रभाकर, नयीन-पय-स प्रद, कालिदास कपुर छत ` आगघुनिफ -पद्चावलती, 
` मरोत्तमदरास स्वामी छत दिदी-प्-पारिलात, इयादि-दन्यादि । 
1 प । ४ - इ --न.श्वा, 
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हो सकं, इसका सेक कारण यह भी दै कि जस्थानिर्योके सिवा अन्य परन्तीय 
साहित्य-परेमी इसको कम सममृते द । इकर सिवाय इसका वहुत-छछ साहित्य ` 
अ तक मुद्रित अवं हस्तलिखित प्र॑न्योके ही खमे विद्यमान दे, इतिमे. 
विशेष खोज अवं परिश्रमके पिना इस भापाके उत्कृष्ट प्योका संग्रह होना ` 
वहत कठिन दै । इसीसे यह महत्वपूर्णं कार्य मव तक्र अपूं-सा पड़ा रहा । 
हका विपय द कि इधर कुछ वर्पासि राजपृततानेके कतिपय इन-गिने उत्साही 
सादित्य-सेवि्योने राजस्थानीको सेवाका तरत ग्रहण किया दै मोर इनमे वीका- 
नेर-निबासी श्रीयुत्त नरोत्तमदासजी स्वामीका प्रमुख स्थान दै । इ भापकेः 
अन्य कर्मठ सेवकोमें वीकानेरके टाङ्कर श्रीरामसिहिजी भेम० अं० (वर्तमान ˆ 
अध्यक्षः शिक्षा-विभाग) वीकानेर राज्य) मौर श्रोसूर्यकरणजी पारीक , 
ञम०ञे० ( वाइस-प्रिसिपक, विड्ला इंटरमीडियट काठेज, पिखणी ) के नाम... 
उल्टेलनीय द । विगत्त कई वर्पस स्वामीजी अलुकरणीय मनोयोगक्रे साथ ` 
राजस्थानी साहित्यका अध्ययन करते र्दे दै । इछ व्यं पूर्व, जव मै , 
वीकफानेर गया था तव स्वामीजीने सुमे राजस्थानीका विविध विपर्योका ` 
अपना सेकङन बतलाया था ! उसे देखकर सुभे वहुत हं हुभा.था। , 
स्वामीजीने कई वरपौके परिश्रमसे अनेक प्राचीन ग्रन्थों पाये जानेवाले तथा 
जन-्ुति प्रचलित विभिन्न त्रिपयेकि मार्मिक दोरा सुन्दर संग्रह क्रिया दै" 
जिसका यह प्रथम भाग, आशा दै, हिन्दी-प्रेमियों ओर विशेषतः राजस्थान 
वासि्योके छिञे अक अमूटी यस्तु होगी । राजस्थान पद्यसाहित्ये प्रायः 
दोहा. सोरठ (जो राजस्थानी गन्म दोदेकाही सेक मेद माना जाता द४मौर ` 
कवित्त.मआदि छंद मधिक्र पाये जते है, किन्तु दोक सवसे अधिक प्रचार दै 
सोर आज भी मनेक राजस्थानिरयोके भुखते समयादुस्तार अनेक प्रकारे 
दोदे खने जते ह । थोडे शब्दो का दोनेके कारण दोक्य उसी तरद सररता- 
पूरक कंठ किया जा सकता दै, जिस प्रकार संस्कृते अनुष घृत । इस 
पिले भागकरो ्िद्धान्‌ संकृटनकर्ता ने विनय, नीति, वीर, अतिदासिक्र भोर. 
, मोनोलिकः दाप्य मोर व्यंग प्रेम, चगाररल, शान्त-रस त्था प्रकीर्णक 
सीर्पक ६ मुख्य मागमे बरिभक्त किया दै 1 प्रत्येक भागने अनेक रोचक विषय 
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पसंद कर उनके सम्बन्धमें चमत्कार णं दोहक सुचार संकलन किया दै । 
टिप्पणे कठिन अवं अपरिचित शब्दों अर्थं देनेसे तथा भारंभमें राजस्थानी 
भापा सेवं साहित्यकी एरिचायक मौर आलोचनात्म प्रस्तावना जोड देनेसे 
पुस्तककी उपयोगिता ओर भौ वट्‌ गदे ! चैते उत्टृष्ट सं्रहको दिन्दी-परेमियोफि 
`सभ्युख प्रस्तुत करनेक लिखे श्रीस्वामीजी साधुवादे पात्र है। साथदी समस्त 
राजस्थानि्योको भार तके सुविख्यातत दानवीर सेठ घनश्यामदासजी षिट्ल 
का छृन्न होना वाहिमे, वरयो कि उन्होने राजस्थानी साहित्यको पुनस्स्रीवित 
करनेके लिमे ञेक मन्थमाखा स्थापित्त करके उसके प्रकाश्चनकी व्यवस्था कर 
दी है मोर विड्ाजीकी इस दानशीख्ताके फलस्वरूप ही यह उत्तम संरखन 
प्रकराशित्र हो रहा दै । आशा दै, इस सुन्दर संकटनको पटकर पाठकवर्गमं 
राजस्थानी भाप प्रति परेम उत्पन्न होगा ओर स्वामीजीके मादर्थका कलु- 
करण करते हु निकट भविष्यमे कर्मण्य राजस्थानी साहित्यक सेक 
दुख कैयार दो जायगा ! 


अजमेर) 
पाप क० ११, सवत्‌. १६६१ चि 


| गौरीरंकर हराचंद ओश्चा 


प्रस्तावना 
पारधं 
राजस्थानी भाषा ओौर साहित्यका दिग्दर्शन 


(2) राजस्थानी मापा 


राजस्थानी राजस्थान भोर माठ प्रास्तकी भाषा दै । इसके पूर्वमे 
देखी भौर व्रजमायः पूर्वोत्तरमे व्रन ओर वाग, उत्तरमे पंजावी, पश्चिमो , 
त्तरमे पश्चिमी पंजावी ( जिसे खदा भी कदा गया दै ), पश्चिमम सधी, ` 
दक्षिणपश्चिमने गुजराती भौर दक्षिणम मराठी आदि भापाञें बोली जाती , 
` इसकी पाच मुख्य शाखाभं दै--(१) मारवाडी--इसक्रा कित्र सवे ' 
अधिक विस्तृत मौर इसका सादित्य सत्ते अधिक संपन दै । यह पश्चिमी | 
राजस्थान ( जोधपुर, मेवाड़, जेखलमेर, वौकानेर, शेखावाटी सादि ) "की 
घोरी दै । । 
(२) दढादी-- षका क्षत्र पूरी राजस्थान ( जयपुर, कोटा, ' वूदी, 
माकावाड, किशनगढ्‌ आदि ) दे ! इसमे मौ मच्छा साहित्य वर्तमान दै । . “` 
(२) मेवात्तो-यद मेव प्रान्त अर्थात मख्वर आदि भामि बी जाती ` 
दे । इसमें साहित्य नर्हीकफि वरावर दै! प 
(४) मार्वी--यह्‌ माग्वा प्रान्त इंदौर) भोपार, नेमाड) तथा ग्वाछि- 
यर राञ्यकरे अधिकांश भाग) की बोठी दै ¡ इसमें बहुत थोडी साहित्य 
र्वना हुई दे । 
(४) भीरी यह राजस्थानीका वह रूप दै जिसे भी मादि पहाड़ी . 
आदिम जातिर्या चोटी दै । इसमें शुजरातीका मेक बहुत पाया जाता दै । , ` 
राजस्थानी मापा बोल्नेवासकी संख्या दो करोड सभग दै । 
` राजस्यानको वैश्यजाति भारतके कोने-कोनेमे फटी हुई है मतः इसके 
योख्नेवाङे खमस्त भास्तवर्पमे मिरु सक्ते दै । 


( २९ ) 


(२) रजसथानी्च विकर 

राजस्थानी उत्तर-भारतकी वत्त॑मान देशभापािं ससे प्राचीन दे । 
वह अपश्रंशकी जरो वेटी ह । अपथरंशकालमे साहित्यिक प्रियाशोरताका 
ये ुत्यतया पश्चिमी भारत ही था] अपधर॑शके अधिकांश साहित्यकी 
स्वना इसी प्रदेशमे हदे । इसी कारण यहांकी अपभ्रंश समस्त दैशकी 
साहित्यिक भापा थी । जिस प्रकार आजकल व्रज, मवधी, विहारी, राज- 
स्थानी आदिक वोलनेबले भी खड़ीवोरीमे ही सादित्य-र्चना करते द उसी 
प्रकार उस कारनं अपभ्रंशके भिन्न-भिन्न रूपके वनेव छोर्गोकी साहित्यिक 
भापा भी पश्चिमी अपरश्च ही थी } इस पिमो अपघरंशक्री प्रधानताका मेफ 
कारण यह भी था कि वैदिष-मतावदेवो ; विष्टान्‌ अपनी संस्टरत भापामे 
ही मप्र थे--उनकी सारी साहित्य-र्वना संस्छतमें ही होती थी--जनत्ताकी 
बोरचाख्क्री मापाने सादित्य-र्चना करनेकी उनने कोई पर्बाहि नदीं की; 
इसकी ओर ध्यान देनेवाले मुख्यतया जैन विदान्‌ हमे मोर जनों 
प्रमु विशेष करके पश्चिमो भारतम ही था । 

अपथ्रंशक्रा विकास विक्रमकी प्रारंभिक शताब्दियेमिं भारभ हुमा । 
उसके विकाप्तका मारंभिक स्थान भी पश्चिमी भारतदीथा। आरंभे यह 
साधारण जनताक्रो वोख्चाछ्की भाषा थी । मागे चलकर उसने साहित्यमे 
रैर रता । छठौ शताव्दमे तो वडे-वहं रजा-महाराजा भी अपञ्रंरतें ` 
कान्य-रचना कर सकना मपे ठिमि गौरवकी वात समते येष. 
फोान्यादर्शकरार दंडिन्‌ के समयमे उसमें अच्छा साहित्य वत्ता था । दंडिनने 
समस्तं साहित्यक तोन विभाग करके उनमें सप्ध्रंश-साहित्यकी भी गणना 
की है । राजोखरफे जमाने तंक तो मपश्रंश-साहित्यने सम्माननोय स्थान 


प्राप्न कर छ्य था। 
` अपध्रंशकरे साहित्ये प्रवेश करनेपर उसमें धीरे-धीरे स्थिरता सने 
खगी.] पर घोङ्चाखकी भाया स्थिर नहीं रहं सकती । विकास--परिवतेन-- ` 





१ षल्तमी-नेररा दूसरे धरसेनका लेख देखिये ! 
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उसके छिस स्वाभाविक द ! अतः साहित्यिक भापा मौर बोख्चाखफी 
भाप धीरे-धोरे अन्तर पड़ने खगा । 


आरंभे प्रायः समस्त भारतम ओक ही भापा साधारण प्रान्तीय मेदो 
के साय वोी जाती थी । परु हपवर्धनके समयक पात्‌ समस्त भारतकी 
राजनीतिक अकवा हिन्नभिन्न हो गई! दे छोटे-छोटे रान्य र गया। 
्रन्तोका पारस्परिक आवागमन धीरे-धीरे फम त्ता गय जिसे उनका. 
अपसरा संवेध विच्छिन्न होने खगा { इससे भाषाक्रो भेक-ह्पता भी न 
होने रगी ओर वोक्चाठको भाषाक प्रान्तीय भेदोंका जन्म हुम । मारभतें 
प्रान्तीय मेदोमे इतनी विभिनता न थी करि सेक परान्तव् दूसरे प्रान्तवारखो~ 
की वोटीकरो न सम सके परन्तु धीरे-धीरे यह वरिभिन्नता वटी गई मोर 
वत्तेमान देशभापार्भोका मारेभ हु 

हस प्रकार अपधंशके धिकासकरो हम दो भागों वाट सकते है (१) 
पूष॑कारीन अपध्रंशः मोर (२) उत्तरकारीन अपध्रंश । -इसी उत्तरकालीन 
अपध्रंशक्ो विदाने पुरानी रिद ९, जूनी गुजराती, या पुरानी राजर्धानीके. 
नाम दिये दर 1 ये नाम प्रान्तीय वेमनस्यकरे कारण होने छो है अतः हमारी 
सममे इख भापाको इनमेसे कोई भी नाम न देकर लोकभापा या उत्तर- 
कारीन अपर््ंशा कंदकर पुकारना ज्यादा अच्छा दै१ | । 





्रीचदघर शमां सुलेरीका धुरानौ हिदी नामक निवरंध (नागरीप्रचारिणौ- 
पच्चिका, नवीन संस्करण, भाग २)। 


२ सच पूता जाय तो इन तीनों पुरानी राजस्थानी नाम अधिकं 
युक्तिसंगत ह क्योकि दिवी ओर गुजरातीकौ अपेक्षा राजस्थानी हती उक्ष भाषे 
सवते अधिक निक्ट दै यौर उसकी विरोषताभे उक्त दोनो भाषां की अपेक्षा 

` राजस्थानीमें टी अधिक रक्षित ह। 

२ श्रीयत गुलेरीनी कहते द--युरामी गुजराती, घुरानी राजस्थानी, पुरानी 
पश्चिमी राज्याच जादि नाम कृनिम ईह ओौर वर्तमान भेदको .पोदेकी भोर ठयैःलकर 
अनाथे -गये., मेदुद्धिको चद्‌ करनेके अतिरिक्त इनका को$ मौ फल महीं है । -. 

,- मे खेदे साय कना पदता दै छि युलेरीगीने यष्टी काम स्वयं किया 
निके लि वे दुसरको दोष देते ई 1. श्ुरानी शिदीः: यष्ट, नया नाम॒ रखकर 


( ३१ } 

दसी उत्तर कारीन अपश्र॑ंशका विकसित खूप प्राचीन राजस्थानी है । 
प्राचीन राजस्थानीका क्षे रुजरतसे ठेकर प्रयागमंडट तकफा विस्तृत 
भूखंड था । इस समस्त प्रदेशमे अक ही भापा-साधारण विभिन्नता साथ 
चोरी जाती थी ¦ योख्चाखकी भापामे धीरे-धीरे विभिन्नता वदृततौ गई पर 
साहित्यिक भापा तो बहुत दिनों तक यही प्राचीन मापा रही जि प्राचीन 
राजस्थानी कहा जा सक्ता दै । कबीर आदि प्राचीन महदाकवि्योकी भापा- 
को देखनेते इस सिद्धान्ती पुष्ट होती दे । कथरीरको भाप। अन्य भाषाओं 
की अपेक्षा ाजस्यानीक्रे अथिक निकर है‹ 1 इपी प्राचीन राजस्थानी 
व्रजभापा, गुजराती मोर आधुनिक राजस्थानीका विकास हुमा दैः । 

पंजाबी ओर खड़ी्रोटीके निर्माणं भी इसका प्रमुल हाथ दै 
, दिन्दी-साहित्यके आदि-काटमे सात्यकौ सस्य भावा राजस्थानी थी 
पर मध्यकाले यह वातत न रही । व्रजभापाके उत्थानने सजस्थानीको उसके 
` प्दसे हटा दिया भौर अव राच्रस्थानी केवल राजस्थान प्रान्त तक सीमित 
.रदकर प्रान्तीय भाया चन गई । व्रजभक्ते इत माकस्मिक उत्थानका श्रेय 





उन्न नामेक संख्याको वदनम ही सष्टायता ध्टंचाई । यापर हम यह भी कह 
देष उचित समते ६ कि दस लोकमापाका रानी युनरातौ" नाम गुजरातीकेः 
विद्वानोका टी ( जिन राजञस्यानो भापाके अध्ययनका भवसर नष्टं मिला } 
रखा हना ह आर पुरानी हिनी' नाम द्िदीमाषके विद्वान्‌ युतेरीजीा 1 
" परन्तु पुरानी राजस्थानौ यह नाम किसी राजस्थानीका रखा हुजा नह कित 
, निष्पक्ष पश्चिमौ भापायैजञानिक विद्वानोका रखा इ। द जिन्न तीनों मापाओकि 
विकासका अध्यमन करनेफे घाद्‌ रसा किया ६ ! पिरि मी यदि गुजराते आर 
शदो निदरानोंको य सद्य नष्टा तो मे कोह याग्रह मक कि उसे पुरानी राजस्थानी 
हौ कटा जाय । 
१ देके, दोलामाख्ा बृ, प्रस्ताचना ( उत्ते ) 
` २ राजल्यानी भाषाफे विकासे विल्वृत्त विवेचनकेः लिओे लेखकरी लिखी 
हु दोलामाख्रा दृहा नामक प्॑ंयकीः प्रस्तायना ( खचरा } ददे । यष गंय 
कीक नासरीनप्रवारिणीस्रमा द्वार प्रकादिव दुभा ६ 1 


( ३२ ) 


॥ 


सूरदास भादि वैप्णव महाकवियोकी भक्ति-मावसे प्रेरित अमर वाणीको दै । † ॥ 


इनकी अमर बाणीने व्रजभापाको इतना महत्वशारी बना `दिया ओर वह 


इतनी लोकप्रिय हो गद किं राजस्थानपर भो उता प्रभावं पडुने रगा +: 


ओर राजस्थाने कत्रि भी उखकी भोर दके ओर उसमे काव्य-र्वना „1. 


करते रगे" 1 


(२) डिगल्‌ 


राजस्थानी सेक साहित्यक रूपका नाम डिगठ द\ तत मौर संयत ध 
वर्णौको प्रचुर प्रयोग उसकी अक सुख्य विशोपता दे । कद नद्रानोनि डिगल्छो ए, 


जक कृतिम काथ्यभापा कदा दै जिसको चारण-मार्ेनि गढ़ ख्याथा। 


परन्तु यह्‌ कथन रान्तिपूणं द। डिगढ एक प्राचीन काव्यभाषा दजो. , 
आरंभे वोरचाख्की मापते भिन न थी । मारंभसे पिगठ प्राचीन राज- ५. 
स्थानीका ही सेक रूप थी । उततर अपध्रंशकारके पश्चात जव राजस्थानीका ` ` 
स्वत विकास दहने रगा तो अपधरंशके कन्न, कम्म आदि शब्द ोरचाख्की - 
राजस्थानी काज ओर काम आदिं वन गये पर कनितामे कन्न मोर कम्म.. . 


आदिका हौ वोलवाल रहा । डिगल-कविता प्रधानतया वीर-रसात्मक दै । 


हवित ओर संयुक्त बवाल शब्दो प्रयोगसे वीर-रसोपयोगी ओजगुणकी . 


घ्यजनाने वदी सहायता मिती हे अतः उनका डिगढ कवितामेंपरहण स्वाभाविक 


ही था वोख्चार्की राजस्थानी भौ कान्यर्बना होती थी । उसमे यते ¢ 


 शब्दोका प्रयोग धीरे-धीरे कम होता गया । पर वीर-रसात्मक डिग- 
कनितामे नके प्रमोगकी श्रहृत्ति उत्तरोत्तर वती दी गर्दै यह तक क्रि.जगे 
चर तो शब्दको दवित्त अथवा संयुक्त वर्णबाे चनानिकरे छि जान 
यूकर उनषफी कपाछ-क्रिया की जने लगी । ईसं प्रकार धीरि-धीरे यद 
वोरुचाठ्की सजस्थानीते दूर पडतो ग । 








= 


, १ ध्रजमापा या योलचालकौ राजल्थानीते सिश्चित थजभापा राजस्थानम्‌ ` 


अगि चलकर भिगठः ओ नामते परसिद्ध दु 1 इसी पिगठके साम्यम चारणो 
पोर-रसात्मक काव्यमापा चाद्मे डिगठ फलाद 1. ` व ^ 


८ इ) 


‹ ईस भाषाका नाम डिगन क्यों पड़ा यौर कव पड़ा इसका ठीक पता. 
नही चलता । इतना अवश्य कम जा सकता है किं यह्‌ नाम विशेष प्राचीन - 
नदीं है । भिन्न-मिन विद्वानोंने ईिगक नाम पडुनेफे जो कारण वाये हैँ 
उनका उल्टेख हम यदा संक्षिपते कयि देते है-- 


` उपर कहाजाव्ुक्रा दै किं वैष्णव महोकव्रि्योकी ममर बाणीने- 
त्रजक्रो इतना महशाडीं चना दिया ओर वह्‌ इतनी लेोक्रप्रिय हो गई करि 
सजस्थानके कथि भो उसकी ओर अष्ट हुभे भौर उसमें कान्यर्चनाः 
करने खगे! अव राजस्थाने दो सुख्य काव्य-मापामें हो गईै( १) 
प्राचीन काव्यमापा, सोर (२) व्रजभापा] व्रनकी कबित आगे चकर 
पिगढठ कहाई मोर धीरे-धीरे त्रजभापा ( तथा वोलचाककी ` राजस्थानीसे 
मिश्रत ्रनभापाका ) विग नाम पड़ गया ! इसी विग शब्दके साम्यपर 
प्राचीन कान्य-मापाको डिगल कदने छे । 


(१) डाक्टर टेसोटरीका कडना दहै किं डिगठ शब्दुका असी सर्धं 
सनियनित अथवा वार्‌ था । व्रजमापा' परिष्छरत मोर साहित्यशंखके 
निय्मोका अनु्रण करती थी पर डिगच इस त्रिपयमें सनियमित घी 
सतः उसक्रा यह नाम षडा 1 । 


(२) डाक्टर्‌ दरप्रसाद शाद्ली कते द क्रि भरेभरे इस भापाका 
नाम डगढ था पर वादुमें पिट शब्दके साध तुक भिखनेफे चितन रसक्रा 
हग कर दिया गया ।२ 


` ( ३.) श्वीयुत्त गजयन आओकाके अनुसार ड यध्रर डिमन्यरं षटुत 
मुक्त होवा द यहाततक किं वह्‌ हिगटकी येक श्रिरेयता कषा जा : सफता 
1 ड अन्रर कौ इस प्रथानताको ध्याने रखकर ही पिगव्कै साम्यपर दस 





‡ पपपभ ण्‌ पठ प्ल &ष्लाद्यक ० एतदु, एन्‌. उ, ० 10, 
१४९९ 36. 

२ पपणर दिक प्ये पल छृदकदण क ठको ० 165. 
र एभपार दममयद (कनमा० इण्न ण एलष्टण), एषह 6: 


(३२ ) र 
सूरदास दि वैष्णव महाकवि भक्ति-भावसे प्रेरित अमर वाणीको दै । ` `“ 
उनकी अमर वाणीने व्रजभापाको इतना महत्वशाटी वना दिया ओर वह. ^ 
दूनी लोकप्रिय हो गह कि राजस्थानपर भ उसका प्रभाव पहने ठग ,. 
जर रानस्थानके कवि भी उसकी भोर दके मोर उसमे कान्य-स्वना, 
करने ठगो" । 





(२) डिगल्‌ ५ 
राजस्थानीके सेक साहित्यिक खपका नाम डिगक दै द्वित सौर संयुक्त , ` 
वौकः प्रचुर प्रयोग उसकी लेक सख्य विरोपता दै । क विानेनि डिगलको ` , 
अक दत्रिम काध्यभापा कहा दै जिसको चारण-भा्येते गद्‌ लिया था । | 
परन्तु यदह कथन श्रन्तपू्ण दै 1 दिग एक प्राचीन  कान्यभागा दैजो. 
आरभत बोख्चारकी भापतसि भिन्न न थी 1 आरभसे पिगठ प्राचीन राज. 
स्थानीका ही मेक रूप थी । उच्तर अपघ्रंशकारके पश्चात जव राजस्थानीका ' 
स्वत विकास होने कमा तो अपधरंशके कल, कम्म आदि शब्द बोख्चालकी 
राजस्थानीमे काज ओर काम आदि वन गये पर कवितामे कल मौर कम्म. , 
आदिक ही योरघाछ रहा । डिगढ-कविता प्रधानतया वीर-रसात्मक दै। 
हित जोर संयुक्त र्णोचाे शब्दके प्रयोगसे बीर-रसोपयोगी ओजगुणकी 
व्यंजनाम बड़ी सदायता मिलती दै अतः उनका डिगढ कवितमं हण स्वाभाविक. ` 
ही थो । वोक्चाखकी राजस्थानीमिं मी कान्यस्चना होती थी । छंसमे ते 
। शब्दौका प्रयोग धीरे-धीरे कम होता गया । पर वीर-रसात्मक दिग 
कवितामे इनके प्रयोगी पत्ति उत्तरोत्तर वदृती ही गद यदा तक फि अगे | 
, चलकर तो शब्दको त्त मथवा संयुक्त वरणेवाटे वनानेके चिरे जान- 
वूकर उनको कपाल-क्रिया की जाने री । इस प्रकार धीरे-धीरे यद, 
योरचाख्की राजस्थानीे दूर पड़ती गै । । । 


` .१ पनमापाया योलचालक्ौ राजस्थानीसे भिधित चजमापा र मा प म समस्याम । 

प, [4 रि ऋ ५ 
आगे ्वल्करं पग के नामसे प्रसिद्ध दुई 1 दसौ प्विगठकरेः साम्यपर चारर्णोको 
चौर-रसात्मक काव्यभाषा वादे हिगव्ठ कष्टलाष ।, - `. . `" 


{ ३३ ) 
“इस आपाका नाम डिगक क्यो पड़ा भौर कवर पड़ा इखका ठीक एता 
, नदीं चरता । इतना अचर्य कहा जा सकता दै छि यह्‌ नाम षिरोप प्राचीन - 
` नहींदै 1. भि्न-मिन् चिद्रानोने डिगक नाम पडुनेके जो कारण वताये है 
उनका उर्छेख हम यहाँ संकषिपमे न्ध्य देते है-- 


उपर कदा जा चुक्रा दै कि वेप्णव महाकत्रियोकी अमर बाणीने. 
व्रजको इतना म्हचशाशी वना दिया सौर वह दतनी छोक्प्रिय हो गई कि 
राजस्थानके छबि मी उसकी मोर आष्ट हुमे गौर उसमें फाव्यरचना 
करने रगे ¡ मव राजस्थाने दो यख्य कान्य-भापानं हो गई--( १) 
प्राचीन काव्यमापा, ओर (२) तजभापा। त्रलकी कवित्ता आगे चकर 
पिर कहर मौर धीरे-धीरे व्रजभापा ( तथा वोचारकी ` राजस्थानी 
` पिश्रत ब्रजनभापाका ) विगढ नाम. पड़ गया । इसी विगठ शब्दके साम्यपर 
प्रचीन कान्य-सापाको डिगठ कदम खे { 


(१) डाक्टर ठंसीटरीका कहना दै कि डिगन शब्दा मसटी भर्म 
अनियनित्त अथवा रवार था । त्रजमापा" परिष्कृत सौर सादित्यशांखफे 
नियमोका अनुसरण करती 'धी पर ईडिगढ दख विपयतें अनियमित थी 
भतः उसका यह्‌ नाम्‌ पड़ा 1" 


(२) डटर हप्रसाद्‌ शाष्ली कते द छि आरंभे दरस भापाका 
नाम इग था पर वादुमे पिगन् शब्दैः साध तुक मिलनेके चिअ उस 
डगर कर दिया गया २ 


(८३ ) श्रीयत मजयज ओके मदुसार ड समुर डिगजमं युते 
प्रयुक्त होता दै यदत्र कि वह डिगट्रकी यंक द्रिशेषचा फा जा . ष्पता 
'द1 ड अघर फी इस प्रधानताको ध्यानमें रखकर ही पिग्फे साम्यपर श्य 





१ फणणयावर ण्‌ पीठ तलप इन्त ग एण, कण. क, 7० 10 
८ ४7 

र णपु दरेर्यषैः छा धह गृण्छसण्य 1 स्टच्यो न 65. 
ष क्तात (तपण्पलोल् (नन्त इन्तसड ज लहो), 106० 26; 


( ३२९ ) 


सूरदास मादि वैष्णव महाकविर्योको क्ति-मावसे प्रेरित अमर वाणी दै । . . 
इनफी अभर वाणीने व्रजभापाको इतना महत्वशाटी चना दिया ओर वह । 
इतनी छोक्रिय हो गई कि राजस्थानपर भी उसका भ्रमाव: पड्ने रगा , 
जर राजस्थाने कवि भी उसकी मोर हके ओर उसमे कान्य-स्नन ५ 
करने खगे" । ~ 


(२) डिगल्‌ + 
राजस्थानी मेक साहित्यक रूपका नाम डिगनः दे 1 वित ओर संयुक्त -. 
वरणौका प्रचुर प्रयोग उसकी मेक मुख्य विशेषता दे 1 क वद्ानेनि डिगठको 
सेक कृतिम काव्यमापा कहा द जिसको चारण-मारटोने गढ़ लिया था। । 
परन्तु यह्‌ कथन श्रन्तिपूं द| डिगठ एक प्राचीन काव्यमापा दैजो '' 
आसम वोख्चालकी भाषसे भिन्न न थी । आरंभे विग प्राचीन राज- ` 
स्थानोका ही मेक रूप थी ] उततर अपधरंशकारके पश्चात जव राजस्थानीका ` 
सत्र विकास होने छपा तो अपधरंशके कलन, कम्म मादि शब्द योलचाछ्की, 
राजस्थानी काज मौर काम मादि वन गये पर कवितामे कल्न मौर कमम 
बादिक्ा दी बोररार रहा 1 डिगल-कविता प्रधानतया वीर~रसात्मक द। 

द्वित ओर संयुक्त वर्णोवारे शब्दके प्रयोगसे चीर-रसोपयोगी ओजगुणकी , 
व्यंजनामे बडी सहायता मिती दे मतः उनका डिगन कवितमं रहण स्वाभाविकं. 
हो था। वोढचाठ्की राजस्थानीमें भी कान्यस्चना होती धी । चसे मते, 

। शरवद का प्रयोग धीरि-धीरे कम दोता गया 1 पर चीर-रसात्मक हिगन- , 
कवितामे शनक प्रयोगकी पर्तत उत्तरोत्तर वदती ही गई यहा तक भि अने. 
चलकर तो शव्दोकरो दवित्त अथवा संयुक्तं व्णबाठे चनानेके छि जान- 
वृक उनी कपाट-त््या की जने ख्गी 1 इस प्रकार धीरि-धीरे यहं , 
बोरुावम सजसयनीे दर पठत णडं । _ __------- ाजस्थानीसे दुर पडती गई ! 

: १ ्रजभापां या योलचालकौ राजल्थानीते मिधित च्रनमाषा राजस्थाने 


अगि चलकर (विग) के नामते प्रसिद्ध हुई 1 दसी प्िगदके साम्यपर चारणो 
थोर-रसात्मक काच्यभाषा यादसे दिग फदलाई 1 . . ` 2 


म 


हि 


3 


ह) 


(५. 3 


` * इस भापाका नाम डिगठ क्यों पड़ा ओर कव पड़ा इसका दीक पता, 


` नही चरता 1 इतना अवश्य कहा जा सकता दै किं यह्‌ नाम विशेष प्राचीन. 


नदीं है । भिन्नभित्र विद्रानोने डिगढ नाम पडनेके जो कारण चत्ाये है 


` उतका दर्लेख हम यहाँ संक्षिपते विये देते है-- 


उप्र कदाजाचुक्रा दै किं वैष्णव महोकवि्ोकी अमर वाणीनेः 
त्रनको इतना महश वना दिया भौर वह्‌ इतनी रोक्रप्रिय हो गहै कि 
राजस्थानकै कबि भी उसकी मोर आष्ट हुञे मोर उसमें कान्यरचनाः 
फरते ठगे } अव राजस्थानमे दो मुख्य काव्य-मापामं हो गई--( १). 
प्राचीन काच्यमापा, मोर (२) व्रजमापा। तजी कचित्ता भगे चख्कर 
पिगढ कलाई जोर धीरे-धीरे व्रजभापा ( तथा बोरचाखकी ` राजस्थानी 
मिध व्रनभापाकरा ) विग नाम. पड़ गया । इसी पिगढ शब्दके साम्यपर 
प्राचीन काच्य-भापाको डिगठ कदने छे । ‰= = 


` ( १) डाक्टर टैसीटरीका कहना दै किं डिगन शंब्दृका मसरी अर्थं 
अनियनित्त अथवा गवार था । व्रजभापा" परिष्छृत सौर सादित्य्शाखकरे 


निथ्मोका अनुसरण करती थी पर डिगढं इस त्रपय अनियमित थी 
सतः उसका यद नाम पा 1" ` । 


(२) डर्टर हरप्रसाद्‌ शास्ली कते हं छि अरंभमे दस भापाका 


, - नाम इगठ था पर वाद्में पिगढ् शब्दके साथ तुक मिखनेफे छि उसका 


दिग कर्‌ दिया गया २ 


{.३.) श्रीयत गजयज॒ सोम्ाके अयुसार ड अक्षर डिगच्छने वषु 


प्रयुक्त होता द यह॑तक कि वद डिग्री अक विशोपता का जा सक्ता 


द। ड सश्र छी षस प्रथानताको ध्यानम रलण़र ही पिगस्के साम्यपर इस 





१ गठपप्रष्ण्‌ ज चाऽ 48१०९ &०८६।९४१ नग एद, एन.) 10 10, 
१६८ 37८ 
२ एषणा एकल छम ध कृरप्पमा प कछपत्लृ ० 56. 
. 9 भपाह लीषणमन८ह (चकष 8०८७८ ० एलाहसा), एण्९ 15; 





( ३२ ) 


सुरदा आदि वैष्णव महाकवियो की भक्ति-मावसे रसित समर वाणीफो 1. 


चनी अमर्‌ वाणीने ब्रनभापाको इतना महत्वशाटी चना दिया मौरब्ह 


इतनी छोकप्रिय हो गद किं राजस्थानपर भी उसका प्रभाव पडूने ट ५. 
जौर रानस्थानके कवि भी उलकी मोर दके मौर उसमे, कान्य-स्वन, 


करने खे" । 


(२) डिगल्‌ 


राजस्थानीके सेक साहित्यिक रूपका नाम डगर द! दित मोर संयतं - 


व्ीका प्रचुर प्रयोग उसकी सेक सुख्य विशेषता दै । क विद्वनिनि डिगग्णो 
जक कृतिम काव्यमापा कहा ह नियो चारण-भाटोने गद्‌ सिवा था। . 


परन्तु यह थन धन्त दे! दिग प्क प्राचीन कान्यमापा दनो. 


आरभसे बोख्चाटकी भापसे भिन्न न थी 1 मारेभनं गढ प्राचीन राज. 


स्थानीका ही सेक रूप थी । उत्तर अपभ्रेंशकाखके पश्चात जव राजस्थानीका ` 


सवत्र विकास होने गा तो जपपरेशे कज, कम्म मादि शब्द्‌ वोकचालफी 
रजस्थानीमिं काज ओर काम भादि बन गये पर कवितामे कल शौर काम ` 
आदिका दी चोठव्ार रहा | दिगक-कयिता प्रानत्तया वीर~रसात्मक च 
दित ओर संयुक्त वणोवाले शब्दो प्रयोगसे वीर.-रसोपयोगी ओजगुणकी 
व्यंजनामे वड सदायता मिती द अतः उनका डिगन कवितामे प्रदण स्वाभाविक, 
ही था। चोखचाकरी राजस्थानीमें मौ का्यस्चना होती थी । उसमे ओते 
र्का प्रयोग धीरे-धीरे कम होता गया 1 पर वीर-रसात्मक ` नः 
कवितमं इनके प्रयोगकी प्रत्त उत्तरोत्तर वदती ही गै यहा तक मिञ 
चख्कर -तो शब्दको हितत अथत्रा संयुक्त वर्णवारे वनानेके टिभे -जान- 


वूमकर उनकी कपाल-निया की जानि छी । इ प्रकार धीरे-धीरे यद 
वोरुचाट्की राजस्थानी दूर पडती गई । न 


` . १ त्रजभापा या योलयालकी सित ठ = 
ध प राजस्थानी मिभ्रित चजमापा राजस्थानम्‌ 
नामसे द चारणो 
ध मते प्रसिद्ध. दुई 1 सी पिगकके साम्यपर शी 
ध क काव्यभापा वादे {गढ कला ! ० 
८ 


{ ३३ )} 


* इस भापाका नाम डिगठ वयो पड़ा ओर कतर पड़ा इसका ठीक एता, 
नहीं चलता । इतना अवश्य कहा जा सकता दै कि यह्‌ नाम चिरोप प्राचीन 
नदी दे । भिन्न-भिन्न विदाने डिगढठ नाम पडुनेके जो कारण चत्ाये ह 
उनका एल्टेख हम यहा संधिपमें कयि देते द 


: ऊपर कहा जा चुका दै कि वेप्णव महोकव्रियोँकी अमर वाणीने- 
व्रलको इतना मह्तशाडी चना दिया ओर बह इतनी छोकप्रिय हो गई कि 
साजस्थानके फवि भी उस्तकी भोर आष हओ ओर उसमें काभ्यरचनां 
करने खो । अव राजस्थानमे दो मुख्य कान्य-मापामं हो गहै--( १) 
पराचीन काव्यभापा, ओर (२) ब्रजभापा। त्रजकी कविता आगे चकर 

` पिगढ कटाई मोर धीरे-धीरे व्रजभापा ( तथा वोख्चारकी ` राजस्थानीसे 
मिश्रत व्रजमापका ) गढ नाम एड गया । इती पिंगट शब्दके साम्यपर 
प्राचीन का्य-भापाको डिगर कहने खगे । 


८१) डाक्टर टेसीटसैका कहना द कि हियढ शब्देका मतली सरथं 
अनिनितं अथवा वार्‌ था । घ्रजभापा" परिष्छृत जीर साहित्यशा्लके 
नियरमोका अनुसरण करतो थी पर डिगढं इस्त विप अनियमित थी 
अततः उसका यद्‌ नाम षडा ।* | 


(२) डाथ्टर हरप्रसाद्‌ शद्धो कते ह करि आरेभमें इस भापाका 
चाम इग था पर वादुमें पिगढ शष्दुके साथ तुक मिखनेके छिमे उसका 
डिगढ कर दिया गया ।२ 


{.३.) श्रीयुत्त.गजसाज भओमाक्रे अनुसार ड.जद्र डिगछमें चुत 
रुक्त होता द यर्हतक कि वेह डिगठ्रकी भेक व्रिरेपता कदा जा ;सकता 
: दै । ड अक्र की इस प्रधानत्ताको ध्यानम रखकर ही पिगव्रे साम्यपर शस 





हः ¶.पण्पपयश्र म चण व इण्न ग एनष्भ, एण. क, ०० 10, 
† 2०८६3 

1 २ छसणोाप्णप्् हकत का ५९ फलाछप्रेया आ कल्भणी ण अऽ5 
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{ ३४ ) | 
भापाका नाम दिग रखा गया 1 वे लिते दै कि जसे विहारी ठ-कार-प्रधान 
भाषा द उसी प्रकार डिगछ ड-कार-ग्राधानमापा दै ।* न 

(४) श्रीयुत एुरपोत्तमदास स्वामीका मत दै कि डिगढ शब्द डम्‌ 
सौर गकर दन शब्दो मिलनेसे चना दै । डिमका अर्थ दै डमर मोर .गठ्का 
अथै गखा.। डमरूकी आवाज वीरोके छि उत्साहवर्धक होती दै मोर वह | 
वीर रसकरे देवता महादेव (प्रमथ) का चाजा द| अत्तः डिमगद्रया 
डिगढ का उकणिक अथं हुभा उमर्की ध्वनिकी भाति ऽत्साहवर्धक, गहे: 
निकली हुई, कविता । गढ भापमे मेसो कविताको प्रधानता ह सतः चह 
भी दिग नामते प्रसिद्ध हई । ° | 

( ५.) राजस्थानमे प्रसिद्ध अंक अस्य मत यह्‌ भी द कि. डिगय्का 
मूट-डिभ ओर गढ शब्द है । डिभका अर्थे दै वालक मोर. गढका अं 
दै गला | डिभगढ (जो वादमे जाकर डिगन वन गया) काअर्थ॑हुमाः 
वालककी भाषा} जनते प्रकत वारुमापा कहटाती थौ उसी भ्रक्रार राजस्थान- 
की यह काव्यमावा भी डिमगठ या डिगठ कटाई । 

इन मतं टैसीटरोके मतको छोडकर बाकी सयो विचित्रतापूणे 
करपनाअं कहना ही मधकर समुचित द ! डार्टर दरग्रसाद्‌ शा्ीने अपते 
मतके समर्थनमे चोददवीं शताव्दीका अक दृहा उपस्थित किया दै पर उप्रकी 
्रामाणिकतामे पूरा संदेह दै--कम-से-कम उक भाषा भर ठेखनशटीका 

रूप तो चोदहवीं शताव्दीका नहीं । फिर उस्न मथ मी हमे बह्‌ नदीं जान 
पडता ज्मो डाक्टर महोदयने बतलाया दै 1 

ठसीटरोके कथने संभव दै कि सत्यत्त हो पर असढ या तो यहे 
कि जिप्त समय ब्रजभापाने य्ह राजस्थानसें प्रवेश किया. उसं समय 
डगर वाह भाया नहीं थौ । वह व्रनभापाके समान ही राज-दुरथारेकषे 


बड़े-बड़े केवियोफो समादत कान्यभापा थी.जौर उसमे अपना निजका 
साहित्यशल् वतमान था} 


१ नागसी-प्रचारणी ५, „ १४, अद 
रेः वषिनमापम ५. ( 
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{ २५ ) 


` , हमारो सममे डगर शब्द्‌ पिगढ के सास्यपर अव्रश्य बना है पर 
उसका कोई विशेष अर्थ नहीं था जिसको ध्यानम रखकर यह शाब्दं गढ़ा 
राया । भायाविक्ञानके युप्रसिद्ध प्रकंड विदान श्रीचदरधर शर्मा युहरीकी भी 
यही सम्मति ह "1 ये ठिते ह--*मेरे मते दिग केवल अुकरण-शव्दष्दैः 
श्काक्रियान प्रिरेगात्तो योर तो मरेगाः की कहावत के अनुसार पिग्सैः 
भद्‌ दिखाने छिभे यना ज्या दै । जैते वासवदत्तक्रे तरिपयमें ( अधित्य ) 
यनाई गह कहानी नासगदत्ता कलाती दै वसे दी क्ण शाल भौर दक्ष 
` रचनाक अभेदोपचारतसे दी-कविता पिंगल कहलाई । उससे. मेद्‌ फरमेकेः 
किसे श्रुतिकट टवर्ग -बहुल भापाकी कविताके छिभे डगर अकः यदच्छा 
शब्द दै, डित्थ ° मादिकी तरह इसका कोरई-भर्थं नहीं है निश्चितः भर्थये 
वाचक किसी,रा्दसे, उससे मेद्‌ दिखानेके किमे, उसीको-छायापर दू सराः 
भनर्थक शब्द्‌ बनने ओर उसके दृ्रे अर्थके' वाचक हौ जानेके, कई. उदा- 
हरण.मिरते "1" 
श्रीरुदेरीजीने आगे इस प्रकारफे कतिपय उदाहरण भी 'दिये दः जसे 
कर्म, ( प्रधानकर्म ) की छयाप्र फट्म ( अपरान करप); घौर केँवरः 
( कुमार, जिसका पिता जीवीत्त हो ) की छयापर अैवर( जिसका.दादा. 
जीवित हो.) 
उत्तर-कफाठमे .डिगय्ते दो खूप धारण किये । प्राचीन डिगठ भाप 
रध साधारण वोखचारकरी राजस्थानीका मिश्ण-होने ठमा यद तकत फि 
भागे चछ्कर दोपि. बहुत कम संतर रह गया । यह सन्तर भीः ज्यादातर 
तञ्दु-फोप { एण्एषएपाष्यः ) संवंवी था ।, संवत्‌ १८६९.मे- चना हुमा 
पयुनाथरूपकृ इस उत्तरकाटीन डिगच्का मच्छ उदाहरण ! 





१ मामरी-प्रचारिणी-पत्रिका,) नवीन सस्करण, भाग ३5 अंक १, श्र ६८। 

२. .द्िदोते यहं बलमापाका अभिप्राय है । 

३ व्यक्तिवाचक हाव्द्‌ 701५7 1२406. 

च दित्य भक व्यक्तिवाचरु नाम है जित्तका प्रयोग न्याय गदि शाष्मोमं 
या जात्ताहै। ` ४ 


{ ३६) 


दूसरे रूपका मू दचा त्रनभाया दै पर श्दोकी कपाठग्रिया कर ( 
उको दिगक-लप देनेका प्रयत्न क्रिया गया दै | अनावश्यक अलुस्वासेक् 


प्रयोग इसकी अक मुख्य विशेषता दे । दस प्रकार यद्‌ डिगढ -यहुत-ढु, - 


छविम कान्य-मापा दै । इसके उदाहरण मीस्तण सूम कृत . वंशभारं 


मानकयि क्रत राजविखास, माढा किशन छत भीमविखस आदि द । दस. 


रूपका मू परथ्नीराजरासोमे मिखता द पर रासोकी मापा इतनी शनिम ¢ 
नहो द जितनी इन पिरे काव्यो । इ रूपके बीज १७ वौं ` शताव्वीकी , 


रचनाम यत्र-ठत्र पाये जति दं । 


दिग्‌ मुख्यतया चारणो मौर मारयोक्ठी काच्यभापा दै 1 -डिणट्‌- ` 
साहित्यक .अधिकाश टेक चारण लौर भाट ही है ! आरेभे, जेस कि 
ऊपर कहा जा चुका दे, वोचारकौ भाषा मौर दस कान्यमापामे. विप 


अंतर न था पर वादे दोरनोका संतर वदता गया सौर दोनों दो भिन्नभित्र 


भापा्े-सी हे गई । उत्तर कामे श्राचीन डिगलुके मृतभापा हये जानेपर । 


परावर्तेन मार॑म हसा, तथा उप्तम योलचारकी भापाका मधिक्रायिक मेढ 


होने खमा यह तक कि दोन को$ बिशेष अंतर नहीं रह गया 1 डटर ' 
दैसीटरीने डिगल्के निपयमें लिला र कि बह आरंभ पश्चिमी राजस्थानकर 
बोखचाख्क भाषा थौ ओर तत्काटीन जेन रेवोकी स्वनाभेमि सुरित ' 
मिरी है 1 पर यह्‌ कथन सर्वथा ठीक नहीं । डिगट्‌ प्राचीन राजस्थानकी ‡ 
बोख्चाखकरी भापातसते मिरती-जुरती अवश्य थी पर उसके साथ अकन, 
थी । इसी प्रकार जेन ठेलकोको रचनाम जो भापा मिलती दै वह तत्का ` 


रीन.वोरु्चाखकी मापा है, उसे दिग्‌ नहीं कह सकते । 
डगर भापाके विकासको दिखानेके लिञ प्राचीन डिराट कवितं 
केत्तिपय उदाहरण -यहपर दिये-जाते दै-- 


(१) यह उदाहरण सुप्रसिद्ध जेन कथि सोमप्रभाचार्यके इुमारपालः 
प्रतिघो नामक प्रयसे छखिया गया दै जिसका रचना-कारु संवते १२४१ 
द 1 इती कितामें हरमे डिगदट्‌का पूर्वाभास मिरुता -ह-- 


) क, 


मयण-मम-संलम्ग लोल-कल्छोल-परेषर 
भिवकरुणुवकड-तक्क-~चवक-चंकमण दुर्वार 
उच्छलंत-गृरुपुच्छ-मच्छ-रोद्रि-निरतर 
चिकठस्नमाण-नाा-जडा८-वडवानय-दुत्तर 
आवत्त-सयायलु जहि हु गोपि जिव तै नित्थरहि 
नीसेस-वसन-गण-निटुवणु परासनाह जै संभरहि 


(२ ) निम्नलख्यित उदाहरण श्रीधर कवि रचित रणमह-छद 
. सामक प्र॑थसे स्थि हुमे हे । इस काञ्यका समय १४५४ निश््वित किया 
गया हे । इष्मे डरे राढोड़ रणा रणमह्की बीरता ओर विजयका 
वर्णन दै जो उसने पाटणकरे पतूवेदार जफरर्लोपर प्राप्त की थी- 


(क) कड़विकः भूछ गीं मेच्छ मल्ल मोति्कि मुग्गरि 
चभविके चट्लि रण्णमल्ल भेल्क फेरि संगरि 
यमक्कि धार छोडि धान दंडि धाडि धगगडा 
पड्क्रिकि वाटि पक्कडंत मारि मीर मक्कड़ा 

(ख) रख सद्‌ आसमृह्‌ साहिक्क सरद 
कठोर थोर घोर छौर पारसिक्क प्रई 
अहुग गाह अंग गाहि गाकि वाक किज्जड्‌ 
विखोहि जोई तेह नेहि मेच्छ लोडि लिज्जड 

(ग) मुहु उच्छ मूच्छ मुहच्छयि कच्छवि भूमद्‌ भू समुच्छलिया 
', ` उच्यति खग्ग फ़रग्मि निरमगच्ट गण्‌ त्िणड द मग्गलया 
- प्रल्छ्य करि लसकरि लोहि छवच्छव दख करइ छत्तीस शि ` 

रणमल्छ रणंगणि राउत्त विकसई रवि-तचछ्ि खित्तिय रोसवद्धि 

{चि} जि मुदा समुदा सदा र्ट्‌-सदा 

जि वृवाढ्धं चवा वंगा वंदा 

जिजृञ््ार तुक्वार कम्माक मुककि 

रणमल्छ द्रेण ते ठाम चुरिक 

जि स्वका भलिक्का वकक्काक पडि 

जि जुष्वा मुदुध्या सनघ्वा भजाईिं 


५ ३८ 
तिभू आख्य जाघड़ी दंड किंज्जि 
रणमल्क दिर्ढी मुही घास छिज्जि - 


(2) ये दो दृह शलीची.भचट्दासरी वृचनकाः से ्थि गये द जिसका , | 
समय सम्बत्‌ १४७० के सखाभग दे-- 


प्ेक्कद् युक्त वुसंतडा ञग्वड अन्तर काद 
सिच क्वड्डी ना लह गयवुर ठक्ख विकाद्व 
गयव्‌र गई गठध्थियउ जह खंचड तहे जादे 
सिघ गढथ्यण जइ सहृ तख दह र्वख विकाड । 
(४) नीचे छिला गीत वारढ चारण चोहथकी छृति दै ¡ इस -गीतपरं , 
वीकानेर राज्यक संस्थापक राव दीकोकी प्रशंसा की ग दै । उक्त चारण राव 
वौकोका समकालीन था जिसका समय १४६५ से १५६१ त दै- ॥ 


वक्र वाखाणि जेणि वृडरायां मोटागढ राखड्‌ मकि 
अपणडं गोकरु-तणुं उवारियई कान्ह प्रवाड़उ किस्यउ कटि 
कांठटिओ उग्रहिमे कमघज नरिद वृखाणड धणा नरद 
तदं आंगुद्धी अनड़ तरू ऊपरि गिड़े कयउ पडते गोविद 
ऊपरि गोप कियद भिरि ओढ्इ अंजस्रद आदि वृराह्‌ उर 
वौग्रहियां उगप्रहिया वौकडई पूगठ नई वुदरसल्लपुर 
अपूरबदे व्र दाखि अतिग्गह्‌ कोट वि राखि ठेलि कंधार 
पर उपगार भत्र पुरखोतम अपणणां जगत करइ उपगार 
(&) यह अंश ची खौपके चारण सुजो नगराजोत छत राउ ज्तसी- 
रड छन्द नामक 'कान्यसे ङिया गया दहै जिसका समय संवत्‌ १६५१ फे 
खगमग दै- , 
(क) किय हक चचक क्छ, गद व्रंवक्के गङ्क्के. , ` ` । 
दरस्यउ सरि सिर्ताण-दद, चद्छ-चद्ट॒च्यारे चवक १ 
(ख) पाओ हसम्मि हालड पया, `फड़फड़द्‌ नाग फाटड फणाव् ˆ ` 
` सा्या-राडऊपरि असुर-खद अचरां जण भेल्दी म्रजाई 
पृ सात्‌ धूजिय प्वेग-पादइ नागींद नाचि नोवति निहाद 
` शारं आगी.क्लिखद चाक्र ॒मुस्साहल जाणे नखत-माढ्र' 
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पत्तिसाह-पेन दीवी परिखष्य उडियण किरि समावद्‌ अंतरिष्व 
रेवंत खेट चउ पहर राति पतिसाहू-सेन दका प्रभाति 
(&) नीचेका अंश उसी कारे आक्षपास दिखे हुए भेक अन्नात कनिके 
श्वन्द्‌ राड जइत्ीरड' नामक अन्थसे छिया गया दै-- 
४ सं्रामि भिडइ हीर सखेध॒वाजडइगुरज्ज धिड वाणवोध 
पिड़्ि भोमि निह खेडपत्ति धड़ पडइ हैक धूमड धरत्ति 
विरददतु जइतु रण-व वंधि सनतरुघाई निजोडद गडा संधि 
ऊच दद्‌ असुर-हरि धार ईम भारथ्थि पर्दठ्ड जाँण भीम 
कैवियां निवहि कड्डंति कव वृडडंति हाड ऊजिडद यष 
पूरंति रहिर योगिणी पतत ॒रड्वड्दड रूड दड्वृडइ रतत 
(ॐ) निम्नलिखित उदाहरण महारज प्रथ्वीराज कृत कृष्ण-रकमणीरी 
ये लि नामक कान्यका द जो ईडिगछका भापाकौ दषस सवस प्र्‌ प्रस्थ दै ] 
, . इसका रचनाकाल संवत्‌ १६३७ दै । 
~ (क) वचि-वंघण मूङ्च सियाठ सिघ-वचि प्रासद्र जड वीजउ परणद््‌ 
कपि पेन दिन पात्र कसाई, तुढसी करि चंडाल-तणड 
हरि हमे वराह हमे हरिणाकसं हूं ऊधरी पताह 
कहृड तदं करणा-मद़्‌ केसव सीख दीध किणि तुम्हास 
-सामा-अवतार वहे रिणि मण किसी सीख करणा-करण 
हं ऊधरी धिकुटगढ-हुती हरि बंधे वव्माहरण 
काटी करि कद्ध ऊजि कोरण धारे स्रावण धरहरिया 
गच्छि चाच्छिया दसों दिति जटग्रम यंभि न विरिहिणि-नदण धिया 
वरसतइ दड्ड नड़ अनड़ वाजिया सधण गाजिय मुहिर सदि 
जदछनिधि ही समाई नहीं जल, जक्वाव्य न समाई जढठदि 
यर स्यामा सरिस स्यामतर जच्छधर गेषूचे गध्िवाहां धाति 
- -भ्रमि तिणि सन्ध्यायंदण भूला रिखय न रखे सकड्‌ दिनराति 
(5) उक्त महाराज पृरथ्वीराजके छु दृह यदा छिति जतै 
तूबी. ही तारण समथ जक उपर -पाखाण 
~ ` ` त्नाहि तारियई्‌ जगृतरणं॒तदं केदा वुखाण 


$ ( ख 


~~ 


६ [1 १, वि 

पात. जज पतिसाह योल्द मुखता वुदण `; ` ` 

मिहर प्रिछम. दिस माहं ऊगद कारपराव-उत्त ` 
(€) ये दृह मादा दुरसा-कृत विड्द-दिहत्तरीसे उदृधृत द जो महा- 

राणा प्रताप (१५६ ७-१६५३) कां समकालीन था । 

धिरःनूप हीदुस्थान रातरग्या मग दभ ल्ग 
माता भूमी मान पूजडइ राण प्रतापी 
उड रीठ अणपार्‌ पीर ख्या लाखां पिसण. 
वोढीगार वकार पदठ्ड उदियाचक पत 


(१०) यह्‌ उदाहरण महाराज रायसिंह (सत्रं शतान्दीका पूवा) 
वोकानेर-नरेशकी प्रंसामे छिखित अक समसामयिक गीतका भश दै-- 
पाता तड्‌ वद्धि, रहण न पाऊं, रिध मांडे सगि करण रहद 
` मो भ्रितलोक रादस्यंष मार, कठ्ड रह हरिद्र कह . 
सयण-दियण पाताद्ि न राखड, कनकत्रुवेण रूधउ कविढास . 
महि-पुडि मज-दातार अ मारइ, विसन, किस पडि मांडवास ? 


(१९) नीचेका उदाहरण खिदिया खाँपके चारण जगो चरतं राव रतन 
मदेखदासोत्तरी वचनिकासे लिया गया हे । इसक्रा समय १६५७ के छम 
दै- 

(क) दिन्दुमाण तुरकाण करण घमसाण कड्ख्वै 

सक्षि क्वाण गुण वाण दद्यां प्रारभ वद दर्सै 
भेड्‌ भिड़ज्ज गज धज्ज धड़ा चतुरंग कसस्तै 
धू सद्‌ रवद्‌ नह्‌ नीसाण निहुस्सै 
- च्रवाह्‌ साहि दोद राह चटि सक्षि फौनां दीव. समथ 
: विचि इंड थंड मंड वडा करिवा मारथ ेम कथ 
“(ख) खगां चि घार हवै वि-नि खंड पड़ पर विदुः मदेच्छ चंड. 
` रछत्तछि नीर जिहीं खुहिराट चलाहट जाणि कि. माद्रवनखाठर . 
, (ग), कंसै हायां-टोप मोजा क्रिगल्कं जमदृदाढ वाम जिके खाग ठल्ले. 
मुपत्ती कती समि गद गुरज्जं कस भावथां वीस जुद्क कज्जं 
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 भुधाणं क्वाण जुजाणं समल्छं भिक मीरजादा इसा जुह्लमल्ठं 
विन्दे फौज फौजां घणी चत्रवाहं सनै सरार मावध्य लीधां सनाहं 


(१२) गाडण गोपीनाथ छतत गजरूपकर (संवत १८१० के आक्तपास) से-- 
क्ैनराव वृदे मुहमंद कंटीर नरनाह चड़ बृ नीर 
जैतसी भंजि कंम्मरे जड़ागि धपूषहर राइ कामे वियागि 
माख्दे-तणो भंजियौ मांण कलियांण पाण ज्व्ले केवाण 
वांधिमौ उकं रा दूवाह्‌ मारवे राव गुजराति माहे 


(१३) प्रथम नेह भीनौ महाक्रोध यीनौ पद्यं ठाम चेंमरी संमर लोक खा 
रायकेवरौ वरी जेण वु रसिक बुरी धड़ कवारी तेण वु 
करण अखियात चटिमो भखां काठमी निबाहुण वृं ण मुज वांविया नेत 

~ वैवासं-सदन वुरमाठसूं पूजियो खां किरमारसूं परूजियो सेत 
-नेह निज रीस्री वातत चित्त ना धरी प्रेम गवरी-तणो नाहि पायौ 
राजकेवदी जिका चदी चवरी रदी आप भेवरी-तणी गीट आयो 
--पावूजीरो गीत 
` (१४) भिदां मिक न मुजरो मानँ जायां करै न आदर उट 
आसण मांड चोफठा अदे परगहने वैठै दे पठ 





 .१ इस जे ङृत्रिम दिगा अभास मिलत द जिसमे आगे चलकर 
भदुत्त-सौ सचना लिखी गद । ापा-विकापके नियमेकि विष्ट भश्षरोफो द्वि 
वनाना भौर अनार्य. नुस्वारक प्रयोग करना दोनों याते दस उदृहरणमे 
` मित्तो `हे जिनका याद यहु प्रयोग होने लगा 1 सस्रा प्रतीत शेता ४ कि स 
` प्रको रचना्ओंका आरम्भ इसी कालके सगमग हुआ । प्थ्यीरानयसे 
माते प्रचुर परिणासमे मिलती ६ \ उसके यर्तमान स्पका स्वनाका्न दसौ समये 
कारूपास भा सफता द । रास्रोष्ी सवते प्राचीन प्रति-१९४० फी यता साती 
६ जो नागरीप्रचारिणी-समाे रक्षित £ 1 पर उका स्रम्यतू हमारी सम्म 
गलत पदा गया द । पष्ट १६४० न शष्ट १५४० श्रतोत्त होता है । सत्री 
सादी परथकौ दो प्रियां यीषनेरान्यङे पुस्तकाय ट दस पूर्वी 
पोर परति उपलतन्य नकं होस । भतः उसे वृतमान-र्पका वनाकाल १९०० से , 
` पू रोना सम्भय नर्ही जनि पुता 1 


व. 


मरत जरां क्लिकार नीसरं 
आगे लियां तास्ष्टो अढे 
आगे गयां सिकार ऊर 
उडी वाग पागडो उचकं 
इसडी भाति हाजरी अवै 
पाटो जाय घसं पिस्तताव 


ह्व हदे नकीवां हाय. 
वैटो रर फाडयां वाकं ` 


ग्रो भी नासं तुरगः उपाड्‌ , , 


नीचो पडे तुडावे. नाड 
पद्य करावै जपतत ` पटौ 
स्वियौ नह वापस संटौ 


(१६) सुंभां-निसूभा-भंजणी तूं घटा दे रोर अदेसरी । 

अंभा तोर दुटंभा थटा दे दधां पाज, 
विलंवां न कीजै जटी तठीसूः खटादे वीत । 

अंवा मूञ्च चीतकौ मिटादे सोच आज 
उड पग-दाय, किरका हुव श्रंगरा, वै रत जेम सावण-वृहाव्म 
आप-भाषोयरै जोयने आबियां लडैरिण भला भला निरता " 
तहकः नीसांण हरलांण गिरवांण तन चित्त सरसांण रंभ मांण चालं 
निडर स्वि-रांण गह पांणयीणा नचै भाण रथ-तांण घमरसांण भक्तं ¡ | 


---रघुनायसूपक (सं १८६१) ` 


(9) राजस्थानी भाषाक साहिल 


 राजस्थानीका प्राचीन साहित्य बहुत विस्तृत ओर महच््पूरणं दै । पथं ` 
हो नहीं श्रतु गद्य भी उसे प्रचुर परिमाणे मिरता दै! भारतीय-भापा- 
विज्ञान ओर मध्यकालीन भारतीय इतिहासे सुचार सध्ययनके लि. 
राजस्थानी साहित्यक्रा मध्ययन नितान्त भावश्यक दै । खेद दै कि विदन 
छा ध्यान अभोतक इस मोर नही गया गौर यद वहूमूस्य साहित्य ` प्रायः 
सव्-का-सव्र अज्ञानोधकारफे गहरे गर्समे छिपा पड़ा दे । यदि सीव हीह 
इटधारकी खोर ध्यान नहीं दिया या तो यद बहुमूल्य निधि कीरडा परास 
यनकर या मरको जीर वोरियेमिं सड़कर न हो जायगी । , ` ` 
राजस्थानी. साहित्यक हम दो भागे ्वारिगे-(१) हिगल्‌ ,साहित्यः । 
` क्षौर (२) साधारण वोख्चाछकी राजस्थानीका साहित्य । 


\( ४३ `) 


(५) डिगल. साहित्य 
.डिगलका साहित्यभंडार बहुत विस्ृत दै । वह प्रधानतया दीर भोर 
शगार रसात्मक दै । ` िगढका अपना मदग सादित्य-शाख्च वर्तमान द 
जिसके नियमोका निर्वाह डिगल-ेलर्कोको करना पड़ता दै । .इसी प्रकार 
उसका पिगक भी भपना.अल्ग दै | हिगठ कविता सुख्यतया गीतो दै । 
इन गीतोंक विस्तृत विवरण कतरि मंछाराम छेत रघुनाथरूपक नामक रथे 
किया गया दै । गीत-साहित्य दिगलकी येक विशेषता दै । ये गीत विशेप- 
तया अंतिदासिक व्यक्तियोफे संवंधके हँ मौर उनमें हन टोगोंकी सीरता तथा 
उदी रतापूणे पराक्रमा वर्णन है । दैवतार्मोकी सतुति्ोके धार्मिक गीत 
मी बहुत बड़ी संख्यामे मिते ह । न सव प्रकारे गीरतोका यदि संप्रह 
किया जाय तो उनक्रो संख्या लाखो तक्र प्हचेगी । छन्दोम दृहा भौर 
पतरित्त (छण्पय) डिगके प्रमुख छद्‌ दं । अन्य चदि पावड्ी (षद्धरी), 
पुजप्रयात्त, मोतियदाम, हाल तथा वरिमक्लरी उल्टेलनोय है । 
गत कविताकी सेक भ्रयुख विशेषता वृंणलगाई सरखररफरा रयोग 
4 । वृ णतगाई मेक भकार्का भुप्रासत होता दै। इसके छि यह्‌ आवश्यक 
म छन्दफे प्रत्येक चरणन प्ले शब्दा आरंभ जिस वरणं से हो उसके 
तिम शव्दकरा आरंभ मी उसी वणते होना चाहिमेः । यापर सेक 
दाहरण दिया जाता दै-- ध 
॥ गंगाजल गुटकीह्‌, निरणेदी लीषी नदी । 
॥ भव-भवे भटकफौड, मूत इवा, भागीरथी ॥ ` 
` हग छ दतियोका उल्छेख यहपर क्य जाता ङ्ध 
, (4) श्रीधर छत रणमल-छं 1 इसका रचनाकाछ सेवन्‌{४५४ के 
मग दै । इसका उल्टेल ऊपर हो चुकां द यद बीर-रसदर से चटुत 
र स्वना दै। । ध न्स 4 
.“ `. १ नही तो यह्‌ वर्ण अतिम शब्दे शा भवस्य भान घाष्िमं (दणा- 
॥ गोपति लिने चन, ज क, गवः भ दृढः धट, ने-ण) भौर भः अचय: 
ु-उ-भे-भो-य-य मँ अन्तर नष निना जयता. प 





(४) 


(२) वीद्रू चारण सूजो नगराजोत छत राउ जादतसी-रड छन्द-- " 
रचनाकाल -संवत्‌ १५६० के आसपास । इसमे कामके : वीकनेरपर ¢ 
आक्रमणं कसते तथा राव जेतसी हारा उसके पराजित दोनेकी. कथा. `` 
इतकी भापा बह परोद भोर प्रानछ दे । क 

(३) किसी अज्ञात चारण-कनि कृत रा जहतसी-रड छेद--इसमे भो + 
वही कथा दै तथा दखका रचनाकार भौ करीब-करीव वही द|. विस्तास्म `; 
-यह सूकरे छेदे बड़ दै । ५ 

(४) राढोड परथ्वीराज छत छरुप्ण-त्कंमणीरी वृ र-- इसका र्वनाकार 
संबत १६३७३६1 ये प््वीराज वीकानेर-नरेश महाराज -रायक्तिहजीके " 
अनुज तथा मकवबरके द्रवारी थे । यद मय हिगठक्र सरवर कान्य 
सपरका जातादे। 4 

(4) आदा चारण टुरसो छत विडद-छिहत्तरी--यद कवि महाराणा , 
प्रताप तथा अभक्वरका समकाठीन था । इस रचनामे महाराणा प्रतापे 
स्वातयत्रेमकी प्रशंसकरे ७६ दृ 1 6 

(£) बुरसढपुरगढ-विजय या सुजाणसिहरसो-इसमे वीकानेर-तरेश 
सुजाणसिहकी चरसपुर-ब्रिजयका वर्णन द । इसका समय सवतत १५६६. 
के खगमग दै! ४८ 

(७) वारट नर्दरिदास छत अवतार न्रिज-इसमें भगवानकर' जव" 
तासैका चस्ति ट्ख गया दे] 

(६) कविया चारण करणीदान छत सुरजप्रकाश--इसमे जोधपुर 
नरे अमयसिहकी ब्िजयोका वर्णन दै । इसका र्वना काल संवत (७८७ 
के खाभगदे। । भ 

(१०) उक्त चारण छृत विडद्‌-सिणगार--दसका विपय तथा स्चना- 
काट उपर लिते अवुसार दी दे 1 ° 

( ११) गाडण चारण गोपीनाथ क्रत प्र॑थयज या गजर्सिह-हपक--दसमे 

वीकनिर-नरश गजसिदजीक्रा चरित्र वर्णित दै इसका सम्य संवत १८९० 


-के मासेपास द। ५ ध 





( ५५) 


.-(१२) सदो चारण किञ्चन एत भीम-व्िटास--इसमे मैत्राड्फ 
महाराणा मोमत्तिहका चरित्र टिया गया द 1.-- 
(१३) जस-रत्नाकर । 
(१४) वी चारण भोमो कृत रतनविखास । 
, (१५) कवरिया चारण सागरदान कृत रतन्‌-ल्पग । 
(१६) रतनविखिस प्रय । 
ये वोकानेर-नरेश महाराज रतनसिहजीके निषदं बने हमे ह्‌ । इनक्रा 
समय वीं शताव्दरीका अंतिम भाग दै । 
(१७ ) मीसण चारणसूर्यमहकरत वु शभास्कर-- यद डिगढश सुप्रसिद्ध 
परथ! स प्रथकी सप्ते त्रभापाका मिश्रण वहत्‌ जधिक दै \ कुत्रिम 
िगढ्फा यह्‌ चरम उदाहरण दै। प्रथ्वीराजरासोको छोडकर यह राजस्थानी 
मोर हिदोसाहित्यका ससे मोर महाकान्यदै । इसक्रा समय संवत्‌ १८६७ दै। 
` (८) सेबग मंदछाराम कृत रघुनाथ-रूपक--इसमें गण कवितामें 
प्रयुक्त ` गीतके च्पण जर उदाहरण द्विये गये द साित्यशाख् तथा 
िगय्की कुट बातोंक्ा भी संकषेपमे वर्णेन किया गया है { उदराहरणेमिं रामा 
यणकी क्था क्रमसे वर्णित्त की. गई है । 
,. „.गीतेकि ठैलकेमिं छख महत्वपूरण नाम ये ईद--( १) गाडण पाहत 
(२) आढ दुरो (३) खिडियो जगो (४) गाडण उगो (५) भूलो 
सीश्यो (६) वार्ड भो (७) वारढ दरपुर (८) वृ मेदो (६) साद्‌ 
माछ (१०) वारठ ईर (११) चारणी पद्मा (१३) रतन ईसर (१४) 
महारज पृथ्वीराज राठोड इत्यादि -इत्यादि । 
 „ ` हिग््रे गय भी छिला गया हे । बह भी अनेक-रूपात्मक दै । दिग 
गयका अक मेद वचनिका द । वृचनिका. उस गदयछरो कहते दँ जिसमे 
 बाव्योकी तुक मिरी जाय। ' वुचनिकाओंमें दो बहुत ध्रसिद्धदै- (१) खीची 





१ तक्ब्ाला गद्य सषिखनेकी परिपाटी वहुत प्राचीन ह 1 पह शताच्दीरम 
लिखी दुर कद राजस्थानी भापाकौ काओं इस प्रकारके गमे लिष्वी हई मिली 


( ४४.) 


(२ वी चारण सृजो मराजोत कृत राड जाईतसी-रड छन्द- - । 
- रचनाकार - सवत्‌ १९६० के आखपास। इसमें कामके : वीकानिरप्र ५, 
आक्रमणे करने तथा राव जेतसी द्वय उरे पराजितं होनेकी कथा दै 1 ' `. 


इतकी मापा बद परोद जोम प्रजरं द 9, 
` (द) किसी भक्ञात चारण-कवि छत रा जतसी-रड छं--इसमे भौ 


वही कथा द तथा इसका रचनाकार मी करीव-करीव वही दै। विस्तारे . 


-यह सुजोके छंदसे बड़ा दै। 


(४) राठोड परथ्वीराज छत छरष्ण-रकंमणीरी वे र~ इसका रचनाकार `: 
संवत १६३७ दे ! ये प्रध्वीराज वीकनिर-नरेश महाराज रायतिहजीके 
अनुज तथा अक्वस्के द्रवारी रे यहः प्रय डिगलकर ` सर्वश्र् काव्यप्रय `, 


सपमा जाता दै । 


(५) आदा चारण टुरसो छत विद -छिहतरी--यद कवि महारण 


प्रताप तथा मक्र्रर सप्रकारीन था । इस रचने महाराणा ्रतापके 
स्ातंतरयत्रेमकी प्रशं साके ७६ द्है दै भ 


. (& वुस्सढपुरगढ-विजय या सुजाणरसिहसो-दसमे वीकनिर-नरेश : 


स॒जार्णसिहकी वरसढपुर-बिजयका वर्णन हे । इसका समय संमत १७६६ 
के खगभग दै 1 व) 
(७) वारट नरहरिदास छत अवतार चरि-इमें भगवान" भन- 
तार्सँका चरि छिखा गया द। | 
(६) कविया चारण करणीदान छत सूरजपरकाश--इषमे जोधपुर 
नरेश अभयसिहकी विजमेक्रा वर्णन दे । इसका स्वना काठ 'संबत {७८७ 
के रामगदे1 4 ॥ । 
; . (९०) उक्तं चारण छत्‌ विदधद-सिणगार--इसेका विप तथां स्वना 
काठ ऊपर लिखि अजुर ही द 1 1 
(१९) नाडण चारण गोपीनाथ छत भंथराज या सजसिह-हपक-इषें 
- वौफनिर-नरेश गजतिदिजीका चरित्र वर्णित दै + इका समय संबत १८५० 
केः मासेपस ‰ 1 ह र ॥ 


॥ 


(८ ४७ ) 
जैन रनाओकि.रेखक जेन साघु अथवा जैन गृहस्थ दै । यद 
साहित्य तुरं ही किपिब्द्ध-हो जानेफे कारण वहुत-दुछ मपे असी पमे 
सरश्चित दै भापानिज्ञानके छ्ञि इसका बड़ा भारी महव है । प्राचीन 
राजस्थानी प्राचीम गुजराती तथा प्राचीन हिंदी आदिं भापार्भकि क्रमिक 
विकासकरे अध्ययनके लिञे इसका अध्ययन नितान्त आवस्यक दै । प्राचीन- 
ता-परेमकरे कारण "दस्र साहित्यकी भापापर प्राक्त मौर अपश्रंशका प्रभाव 
पाया जाता दै फिर भी वोखचाछ्की भापाकेः वह॒ अधिक सन्निकटं ह | यद 
साहित्य प्रधानतया धामि या कथात्मक दै 1 
| जेनेतर ठेखकोंकी कति्योको हम तीसरे विभागमे रखेगे । अस्यन्त 
प्राचौनकालक्री अंसौ ततया बहुत कम उपटञ्य होतो द । इनमेते छ आगे 
चलकर बहुत रोकप्रिय हुदै मौर छोकरिक साहित्यकी भाति जनताकी वस्तु 
घन ग" । इस कारण उनमें समय-समयप्र बहुत परिवर्तन भौर परिवर्धन 
होते'रदे मौर उनको अपने मसी रूपमे प्राप्न करना कठिन दै । इस 
` विभागमे धर्म, नीति, तथा कथात्मक.रचमार्ओंश्ी प्रधानता दै । खड़ीवोटी- 
मिश्रित ःराजस्थानी अथवा व्रज-मिधित राजस्थानीषी रचना्ें-मी इस 
विभागक मन्तर्गत आवेगी । 
राजस्थानीका सन्त-साहित्य भी बहुत बड़ा दै । इस साहित्यकी 
मापा ब्रिश्युद्धं राजस्थानी न्ह किन्तु उसमें व्रज, खड़ीबोली, गुनराती, 
, प॑जाव्री मादि भापामोंका मेङ पाया जाता दे । सूरदास, तुरसीदास, नानक 
आदि अनेक 'संतोफे-मजन भी राजस्थानी रप धारण फरके राजस्थानी 
जीबन ओर राजस्थानी साहित्यकरे अंग वन गये है । 
साजस्थानीका ग्य-साहित्य बहुत विस्तृत योर महत्वपूरण हे । दिदीमे 
. प्राचीन गद्य-साहित्यका. प्रायः मभाव दै पर राजस्थानीमे ग्-टेखनकफी 
`परंपणः अपथंशकाते वरत॑मान शत्ताव्दीके -प्रारंभ तक अनवच्छिन्न रूपमे 
जारी रही द प्राचीन कार्ये मधि्काल गय-रेखक जैन रोग ही है । 
समनी राताच्दीके प्रथमार्धसे राजस्थानके विभिन रार्ज्योकी ख्याते (इतिहास) ` 
` बरार च्िखी जनि र्गी 1 अतिदासिक, अ्रतिहासिफ सीर प््मस्पनिफ 


४ 


सअचगदासरी वुचनिका-दसमे गागरोनगढ़के चोहयाण राजा. अचच्छास ¦ . 


सौर मांडवगदके सुटतानके युद्धका वर्णेन दै जिसमे मचच्दास वीतिः , ˆ 
को प्राप्हुभा। इसक्रा कर्त्ता सिवदासत नामक चारणथा जो उक्त.राजाक ` 


समकरारीन था ¡ यई रचना संवत्‌ १४७० के आसपासक्री -६ै। व 
(२) राव रतन महेसदासोतसी वृचनिका--गीराजेव ओर महाराज. +` 
जस्वतसिहके वीच उज्जैन जो युद्ध हुमा उसमे रतनसिहने वीरगति प्र 
की । उ्तका वर्णन इस ग्रथमे दे 1 इसका रेखक खिदा चारण जगो था ` , 
जिने स्वयं उक्त युद्धम भाग लिया था! इसका स्वनाकाठ मारी „६ 
शताब्दौका द्वितीय दशक दै । "1 
दूने पदी प्राचीनताकी दृषटिते भोर दूसरी प्रोदृशेरीकी चितेः , , 
महत्वपूर्ण है । 
(£) साधारण वोलचालक्री राजस्थानीक्य साहित्य र 
साधारण राजस्थानी साहित्यके तीन विभाग फियि.जा सक्ते ~~ „ 
(१) सोकिक रचना. ( २) जैन रचनाओं, ओर ( ३.) ञनेतर रवनाभ।, ` ` 
लोक्रिक साहित्यक निर्माता ढाढी, दोढी, भाट आदि जातिया 
जिनक्तौ व्यवसाय गा-वजाकर अथवा कथा-कदानी' सुनाकर ` जनताको - 
रिमानेका होता दै । असे साहित्यकी रचना प्रधानतया मौखिकः रूपे ही 
दती द ओर बह बहुत काल तक मौखिक रूपमे ही रहता दे 1 समयके . ` 
साथ-साथ उसफी भाषा तथा ढौचा मदि बदर्ते रहते द 1 नये-नये.गायक , 
(या पाठक ) अपनी-अपनी रुचिके अनुसारः मथवा परिस्थित्तिको.देखकरः 
परिवत्तन अवं परिवधंन करते रहते. ! आगे चर्कर कोई उत्साही व्यक्ति . ` 
उसे ठेखवद्ध कर देता दै ! कहनेकौ आवश्यकता नहीं क्रि यह साहित्य हम . 
, अपने आरंभिक असी रूपमे प्राप्त नही- हो सकता । राजस्थातीमे अंसा ` 
साहित्य प्रचुर परिमाणे दै; केवल संग्रह करके टिपिवद्ध करनेकी माबरश्य- 
कता दै ( समय-समयपरङछट-कट छिपिबद्ध फिया भी- गया ह ) 1.“ - 


६1 द्वीमं ` सल्वूलाल -आौर दरशानक्ार्खानि इस प्राचीनं परिपादीका अनुसरण 
करही-करही किया दै 





(८ ४७ ) 
जैन रचनाओंकिःरेखक जेन. साधु अथवा जैन ` गृहस्य दँ । यह 
साहित्य तुरंत ही हिपिवद्ध.ह जनेफे कारण वहुत-कुछ अपने मसरी रूपमे 
सुरक्षित दै । भापाविज्ञानके स्मि इसका बड़ा भारी मद्व दै । प्राचीन 
राजस्थानी, प्राचीन गुजराती तथा प्राचीन ददी आदि मापाओंके क्रमिक 
विकासकरे मध्ययनके टिम दरस सध्ययन नितान्त मावश्यक्‌ है । व्राचीन- 
"तापरेमके कारण.ईइस साहित्यकी भापापर प्रात गोर जसशरंशक्रा प्रभाव 
पाया जाता है फिर भी वोचाल्की भापाके वह॒ अधिक सन्निकंट है । यह 
साहित्य प्रधानतया धामिक या कथात्मक दै । 
सेनेतर टेखकोको कृतियोको हम तीसरे विभागमे रखेगे । मत्यन्त 
प्राचीनकारफी असी एति बहुत कम उपङञ्य होतो दे । इनमेसे छुट भगे 
चलकर बहुत ोकप्रिय हुई" मौर लौकिक साहित्यकी भत्ति जनताकी वस्तु 
घन गः । इस फारण उनमें समय-समयपर वहुत परिवर्तन मौर परिवर्धन 
हते रहै भौर उनको अपने मसरी रूपमे प्राप्त करना कठिन दै । इस 
विभाग धर्म) नीत्त, तथा कथात्मक.रचनार्मोकी प्रधानता दै । खड़ीवोटी- 
मिधि्तःखजस्थानी अथवा व्रज-मिध्चित राजस्थानीकी रचनाभे-भी इस 
विभागकरे अन्तर्गत अर्वेगी । 
साजस्थानीका सन्त-साित्य भी बहुत वडा दै । इस सादित्यकी 
भाषा वरिषुद्ध राजस्थानी नही किन्तु ऽसमे प्रज, खड़ीवोटो, रुन राती, 
-प॑जावी आादि'भापामीका मेर पाया जाता दे । सुरदा, तुखसीदास, नानक 
आदि मनेक संतफे-भजन भी राजस्थानी रप धारण करके राजस्थानी 
जीवन अर राजस्थानी साहित्यक अंग चन गये हे! 9+ < 
। राजस्थानीका गय -सादित्य वहुत विस्तृत सोर महत्वपूर्णं है । दिदीमे 
प्राचीन गय॒-साहित्यका. प्रायः अमा दह पर राजस्थानी गय-टेनी 
परपरा अपथंशकाहसे वर्तमान शताव्दीफे प्रारंभ तक अनवच्छिन्न रूपस्‌ 
जारी रही ह प्राचीन फाल्के भधिफाशं गय-टेलक जैन लोग दही दर] । 
सतदवीं शताब्दीफे प्रथमार्धते राजस्थानके विभिन्न राज्यो ठी स्वति (इतिहास) 
, वगयर लिदी जाने ख्गी । अहिहतः मधतिहास्िक सौर काल्पनिक 


(४८ ) 


कथा-साहित्यकरा तो प्रवाह-सा बह चखा ' । भभाग्यवश राजकीय परिवर्तन 


के कारण तथा अन्यान्य कारणो बहुत-कुख 


= 
"५ 


प्राचीन गाय-सादित्य नष्ट दो. `, 


गया या बिखर गया 1 वहुत-सी राजकीय ख्याते टेको -या उस वरिमागके 
अधिकारियों की निजी संपत्ति वनकर विस्मृतिके गर्ने जा पड़ीं । रज" 


स्थानीका अधिकांश गद्य-साहिस्य ख्यातो या वातकि रूपमे दै । सके बाद ` ५ 





धार्मिक गयका नम्बर माता दै । संस्कत जलौर प्राकृते धार्मिकं तथा लोकिकं ` ५ 
कथामरधेकि अलुवाद्‌ भी राजस्थानीमे इञ जोर उन्दोनि, अच्छी प्रसिद्धि, : 


्राप्न की । राजस्थानमें गद्य साहि 


५, 


त्य-लेलनकी यह्‌ परंपरा वीस्ीं शताब्दीके, * 


आरंभतकः वरावर चलती रही । इस समयक्रे आसपास .खड़ीबोटीका उथान , ^. 
हुभा. मोर्‌ राजस्थानकी शिक्षा-संस्थाभोमें राजस्थानीशरी जगद.उ्कर ` 9 
स्थान मिङा । भव खड़ीवोरी प्द-किखि शिष्ट-समाज हाय समादत इई . 
दौर. राजस्थानी धीरे-धीरे गवार चोरी समी जाने ली । फल यह हमा , 
कि राजस्थानी साहित्य-स्वना वंद हो गद ओर राजस्थानी ेलक खड़ी” ` 
वोम लिखने के । वीसवी शताब्दी राजस्थानने -खहीबोढी-गयकी ` 
महान सेवाओं क जौर इ विपये बह किसी प्रतते पीये न॒ही रदा (कति . 
। गाज श्यामढदास, महामहोपाध्याय रायचहाठुर गौरीशङ्कर दहीराचंद ओका, 
सशी देवीप्रसादः पुरोहित हरिनारायणः विश्वेश्चस्ताथ रेड, हरिमाङ उपाध्याय | 
-डाय्टर निदहाख्करण तदी मादि छेलकनोनि तथा सोरम, त्यागमूमि भादि - 


` पत्रिक्रा्ोनि जो सेवामें कोदवे दिन्दीमें अपने 


दंगकी अद्वितीय द 


, राजस्थानी साहित्यक हुछ .सादित्यकासे मौर स्चनार्मोका य्ह; 


पर चप बल्ल विनाणदे-_ _ _ _------- संक्षेपे उर्टेख क्रिया जाता .दैर-- 


, 3 वात सलस्थानीमे' कदानौको कष्टते द 
रालस्थानके प्॑यमंदारयमं -यन्न-तव्र उपलन्ध .होते ई 1 


1 राजस्थानी यातेकि संग्र. 
इन सवका. संगरह-किया जाय 


` ततो न,जाने. कितने कथासरित्सागर यह सह्रलनीचरित्र तन्यारं षो जार्यै ।' 
. २ यह निव अंसे स्थानम लिला ला रष्टा है जरा दस विषयक सामप्रौ ` 


तथा सुहायक सादि ( रमणपण्छरध. जादि.) 


प्राप्य नहीं 1. इस कारणसे 


` अनेक मस्व लेखकों सौर छृतियेकि नाम्‌ ~. चट शये दै. इष. ति यहः 


(८४९ ) 
(क ) लौकिक स्वना 

ˆ (१) गेख-मारूरा दृहा--यह राजस्थानकाः सक अत्यन्तं डोक- 
प्रिय.काज्य था इसमे नरवरके कछनाहा राजकुमार दोला ओर पूगैः 
पवार राना पिगठ्की राजकुमारी मारणी या मारूकी प्रेम-कथा ` 
मंभमे भरिसी ादी-ढोरीने इसकी रचनाफ़ी होगी मोर बाद्मे यह लोक- 
प्रचलित कान्य वन गया । समय-समयपर परिवर्तन ओर परिवर्धन भी 
इसमे होते रदे । जैन-कवि कुशब्लाम (संवत्‌ १६१५ के खगभग) के समय 
मे इस. कान्यफे बहुत-ते दह ट्राय हो गये मौर कथापत्र ठिन-भिन्रं हो 
गया । उक्त कविने कथापत्रफो मिखानेके छिमे वीच-वीचमं चौपाईयां बनाकर ` 
जोड़ दी । कुशगलभके इस रूपमे भी समय-समयपर परिवर्तन" होता गया। 
सोभाग्यवश प्राचीन ू्ोनाखा रूप सरवेया विनष्ट नही हुमा जोर उसकी 
षट रिलित प्रतिय पराप्त इर दे । यह्‌ कान्य इतना लोकप्रिय थां फिं इसके 
भगे दृहै.मव भी लोगों जवान मिले है । इतेः रानसंयानर् जातीय 
कष्य 84100] 70८ कहा जा सक्ता दै । मानव-हर्दय केरोमल 
भवो स्रवा सुन्दर चित्रण हुमा दै 1 । 

- ` (२) दूगनी-नवारजीरो गीत इंगजीं ओर" जवास्नी वाः | 
बारी ( राजस्थान ) के सुप्रसिद्ध डाक थे । इनेका यह "गीतं राजस्थाने 
पिय दै मौर मव भी अनेक थोरी जातिकफे गायक स्थान-स्यानपर 
मे सुनाकर ठोगोंका मनोरंजन करते दं । यह वीर-रसका मेक फडकता । 

हमा गीतं है । , १ 
¡  , (३) देडा-महरीरो मीत-्ोटीके मवसरप्र देडाऊ. गोर - 
रोका सोगं निकलता द । इस गीतकरा संवेय शी सागसे दै1 
 “, पकार तेजोजो, रामदेवजी भादि अनेक ` वीरोके › मीत. 
6, 1 # = 
पङ उदा्रणं उपस्थित करना ही दै । ' 


न "भदा समा जा सक्ता ई । इस प्रयासक' उकम सेतो नही" 


2 








{ ;५४ ऋ 
कवीर आदि सन्त महारमाओंने अपनी साधिरय दसी ठंदमे कही । सदीम › 
होर नरद्‌ जते नीति-कनिरयोने भी दसीको पसंद किया लर विहारी)* ` 
मतिरास, रसनिधि आदिते अपनी अपू्ै रसाया भी दसी: वादितं कीः. 
हून छोगेोक्रो जो सफरता तथा लोकप्रियता प्राप्त ह "उसके विपये इट . 
कहना अनावश्यक द । राजस्थानीका अयिकरश लोकिकं साहित्य शी 
छदम निर्मित हुभा दै । प्राचीन कासे सैकडं दहै ो्गोकी जवानपरं 
चरते मये द जिनका वात-वातमे कदानरतोकौ सौति प्रयोग किया जते दै । , 
राजस्थानी जनताकी सरवप्रिय मड रागका माधुर्य ओर. आकण -भी | 
उसके दुहौपर दी निर्भर दे । प्राचीन द्ोकिक-वीरे ( ?०एएपाणण नात, 
जज) दी कीति, हद छोटे-छोदे दीक बदौलत नाम-रेष धै. 
जनिते वच गई ह । आज भी प्राचीन ठंगके राजस्थानी-कदानी कहने 
जोम कहानियेकि वीच-वी चमे भावयूणं स्थले पर दूहंका प्रयोग करक श्री 
छोगोको मुग्ध कस्ते द । २ 


दृहा छंद जोर वृ-सादित्य राजस्थानकनो अपधरंशते तौतीके रप 
प्रा हमे द 1 उत्तर-अपश्रंशकारमे दृहा साधारण जनता अयं विद्त्छमाज 
दोनें दयया समादव छंद था । राजस्थानोमे भो उसकी लोकप्रियता मौर 
उसका समाद्र ज्योत कायम रदे । अपथ्रंशकारे बहुत्-से दृह जो 
ममे सर्प्रिय ये बरावर भागे तक चलते गये । हा समयके साथ-सा 
उनकी आपाका रूष भी वदता रदा । मैते छ दृद आज भी सगो 
जवानपर मिगे 1 यहुत-से विस्मृति-सागरमें छीन दो गये जोर चु थोडे 
: से उत्सादी व्यक्तयो दासा समय-समयपर लिपि-यद्र कर स्थि ` जिर 
सुरधित भी रुद गये द। खसे छ ददे उदादरण-स्वरूप नीचे दिः 
। जते । । 3 
(१) देमचन्द्रने अपने व्याकरणमे नोचे छिखा दृहा उद्धृत कियाद 
` चायसु उद्डावंत्निमें पि दिद्ुय सहसत्ति 1 । 
` अद्धा वलया -मरिदि गय, , मा फं तत्त 1 1८५। ३५२, : ` : 


-{ ५५ ) 


यह्‌ दृहा इस समय इस-रूपमे प्रचरति दै-- 
काग उडपवण घण खडी, आयो पीव भड्क्क्‌ । 
आधी चूडी काग-गढ, आवी मर्द तड्क्क्‌ 11 

(२) हेमचन्द्र हारा उदधृ अक दृखरा दृहा इस प्रकार है- 

पत्ते जापर कवणु गणु, अवगुण कवणु मुभेण । 
जा बप्पीकी भुंहडी चंपिज्जई्‌ मवरेण ॥ ८।४।३९५ 
इसका प्रचटित्त रूप यह दै- 
वेदां जायां कवण गुण, अवगुण कवणु धियेण । 
जां ऊभां धर आपणी, गंजीजै अवरेण ॥ 
(३) हमचंदर हार उद्धृत मेक ओर ददा दै 
जद भगणा पारवकडा तो सहि मृज्ज्ु पिमे 1 
सह्‌ भग्भा मम्दहेतंणा तो ते मारिजडेण ॥८।४।२७८ ॥\ , 
यह्‌ आजकल इस सपर प्रचलति दै-- 
जो भग्गा पार्क्कड़ा, तो सखि मुज्ञ पियेण 1 
जो भग्ना अम्हे-तणा, तो तिह जुञ् पड़ेण ॥ 

( ४) प्रव्र॑ध-चितामणिमें अपधरंशका यद दृहा माया दै-- 
जद यहु रावणु जादयउ, दह्‌-मुहु इनक सरीर । 
जणणि विय॑भी चितवई, कवणु पियावडं सीर ॥ 

` इसका माधुनिक राजस्थानीमें यह रूप हो गया द-- 
राजा रावण जलमियो दस मुख भेक सरीर । 
जननी सासो भयौ किण मुख घाल खीर. 

(५) प्रव॑ध-चितामणिपरं ख्ृधृत भेक दूसरा दृहा इस प्रकार दै-- 

नव जल भरा मग्गडा गयण धडवकडई मेहु 1 
दरथंतरि ज्र माविष्तिद तङ्‌ जाणीसिर नेह ॥ 

इसका आधुनिक रूप यह्‌ हो गया है-- 

` माज धरा दित्त उ्नम्यो, मोदी छांरां मेह 1 
भीनजी ` पाम पयारस्यौ, जद जाणुटो बेह्‌ 
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(त) दृहा दद ` ५ 

दृहा उत्तरकाटीन अपशचंशका प्रसुव छद्‌ था। उसका प्रयोग समस्त, , 
देशक तत्काटीन साहित्यमे पाया जातादै। इस छदा संवेव आम. 
लछोक-कविता ( 7011 -0०घ फ़ ) सेथा ससा जान पडता दैः वयेति ` 
पुराने मपश्र॑श-सारित्यमे उसका प्रमोग नहीं मिलता । जनता प्रचार ` | 
पानके बाद सने साहित्ये मो प्रवेश कया । विक्रमकी नवीं शता्दीके ` 
पूर्वभागे चौरासी सिद्धोके मादिसिद्ध सर्पा हमे । उन्दने तत्काीन 
योखचारकरी भापामे कविता टिखी दे ।* जहां तक पता चला दै च्वि 
साहित्ये रस छंदका ्रयोय करनेवाले सवे प्रथम यदी महोदय हुमे। 
धीरि.धीरे यह चेद बहत ही लोक-प्रिय हमा । साहित्यमे भीं इसका 
अधिकायिक प्रयोग होने ङ्गा । राजस्थानी, गुजराती ओर दने पते 
अपभ्रंश चपोतीकरे रूपमे प्रप्त फिया ओर यद इन तीनों भापामोंका सवते. 
महत्त्पू छ्‌ सिद्ध हुभा । इन भापाभेकि सादित्यते जितना प्रयोग इसर्छः 
का हुमा द उतना. शायद दौ किसो दृसरेका हमा हो। ६ 

उपर कहा जा चुका दै कि दृहा छंदका सर्वृथम प्रयोग वश्नयानी ` 
सिद्ध सुरपाकी र्नाम भिख्ता द! उनके पद्वत्‌ कण्डपा जादि. 
अन्यान्य सिद्धनि भी इसका प्रयोग क्रिया । दसवीं शताब्दीके अंतमे देवतिन 
सूरिनि.सावय-धम्प-मं जरी नामकं मथ दृहोम छि । ग्यारहवीं ` शताब्दीके 
अंतिम भागने मदेधरसूरिजे संयम-मंजरी नामक छोटी-सी पुस्तक इसी. 
चदे छिली । 

चार्वी शताव्दीके अन्तिम भागमे देमचन्द्रने अपना सुप्रसिद्ध सिद्ध 
शैम-शब्दालुशासन नामक संस्छत तथा प्राकृतका व्याकरण लिला '। उसे 
अन्तिम ध्यायके अन्तम अपधरंशका व्याकरण दिया गयादवै । वर्ह 
„ ____----_--- ~~~ ~ .------~ 

नैगमा मासिक एव्र ( छलतानगंज, भागलपुर ), भाग २` मङ्क १.८ इर 
ततवर ), मं राहुल्‌ सूस्यायन र सृ्रयान, चद्रयान्‌ ` जर चौरासी सिद्ध, तथा 
` , 'हिल्दीके प्राचोनतम्‌ क्वि मोर उनकी कुवितःकेः नामक निवर्य । 





¢ 9) 
निर्मोक स्पष्टीकरण करसेके लिये टेक्रने अपध्र॑के दूरके ददादरणकै 
पमे उदृधृत कियाद । ये दृह उसक्री अपनी "रचना नदीं ¡ उस समयक 


प्रचरित दृहोंको छेकर उसने संपरह मात्र कर दिया दै 


उत्तरष्रारीन ेखकोनि दृहा या दोहा शब्दकी उत्पत्ति संसत दोधकसे 
सानी है हेमचन्द्र ह्यय उदधृ दृहोकी सेक संस्कृत टीका दोधकटृ्ति या 
दोग्धकरवृत्ति नामे मिती दै जिससे भो यदी सूचित दता दे । पर यह 
आदकी कल्पना है । प्राङत-्पैगल नामक म्रन्थके टीकाकारोनि दोहाका मूढ 
द्विपदा शब्दको वताया दै । संसृत शब्द्‌ ्िधाका पराङत खूप दृहा या दोहा 
होता है मौर दृहा छन्द भी द्िधा-दौ प्रकारसे यानी दो पंक्तियेमिं छा 
जाता द । मासी सममे यहं द्विवा शब्द ही दृहा या दोहक्रा मूढ दै । 


(€) दृह्य हंद के मेद 
~ हिन्दी दृहा छन्द अक दी प्रकारका दै पर राजस्थानीमे (भौर 


“ गुजराती मी) उसके चार भेद द। सोरटेकरो दृहेका ही अक मेद्‌ माना गया 
४। राजस्थानी विगर देके, इन चार मेदोके नाम'भौरल्घ्रण दस ्रकारदै-- 


१ दृहो-यं दीका दोहा द । राजस्यानीमें भी इका अकता नाम 
नदी दै इसके पहले गौर तीसरे चरणोमे तेरद-तेरह, तथा दूसरे भौर 


` ` चौथे '्वरणोमे म्यारह-ग्यारह्‌ मात्राभें होती हँ । 


, > सोरष्ो दृहो या सोरडा- इते दीम सोरखा कते दै । यह दृ 
का ष्टा है, यानी इसके पदे ओर तीसरे चरणों स्यारह-ग्यारह्‌ तथा 
दूसरे मौर बोधे चरणोमे तेरद-तेरह मारां होती हे । 

, ` इस भेदका भारम सौरा या सोरठ देशमें हुमा तथा बहक कवि ही 
पदे उसका विरोष प्रयोग करते ये इसीलिे दसक्रा यद नाम पड़ा | करण, 
` बीर. जीर शगार स्सोके वर्णनके छिञे यद वड़ा ही उपयुक्त छद्‌ दे ! भावा- 


` वेश-पूणं स्थानम सजस्थानीमे इसीका प्रायः प्रयोग होता द | यह मेद्‌ दृहेके 


` स्र मेदेमें शरे सममा जाता दै । कदा भोदै करि सोरयियों दृह अदो* 1 


1 
। 


* देखो समान्य नीतिमे दृं १७९, शर्ट धम । ` 


{ ५८.) | 

राजस्यानीका नीति-संवंध दृहा-साहित्य भी भधिकतर इसमें छा 

- गया दै 1 राजिया, दिटनिया, वीजस, नाथिया, मोतिया, नागामी, जेठा. 
आदिक सोरथिये दृह राजस्थाने हत प्रसिद्ध दं } 9 

३ वडो दृहो ( वडा दृद )*--इसकरे पद्छे मोर चोय चरणे ग्यारद-, 
ग्यारह्‌, तथा दूरे मौर तीसरे चरणेमिं तेरह-तेरह मात्राञं होती दै । -यद्- 
वर्णन ओर वीर-रसमें इसका मुख्यतया प्रयोग होता दै } ' ` " 

४ तवसे दृहो--दसके पहले गीर चोधे चरणो तेरद-तेरह! तया 
दूसरे ओर तीसरे चरणोमे ग्यारह-ग्यारह मानां होती द । यई वे दृहेका 
उल्टा दै 1 

ध्यान रखना चादि कि तुक सदा ग्यारह-ग्यारह मात्रा्ओवटे चरणो ` 
की मिती ह मरथात्‌ दमे दूसरे मोर चये चर्णोकी, सोरे दम पहले. 
लोर वीसरेकी, बडे दमे पहले घोर पोयेी, तथा दवेरीदृदेमे दूसरे मोर. 

तीसरेकी तुक मिरेमी । । 


(९ ०) दृहा-ताहित्यके विभाग प 
राजस्थानी भापक्रे दृहा-साहित्यके चार मोटे विभाग .च्यिजा 
सक्ते दै-- 

(१) सौकिक दृहा-साहित्य--असे दृह प्राचीन काटे चरे अपे द 
अथवा समय-समय पर जनत्ता द्वारा निर्मित होत्ते रदे द 1 समसे छख 
छ्िपि-बद्ध हो गये, इछ नष्ट दो गये आौर ङ भव भी जनताकी जवान 
पर द! कवीर, तुसी आदि संतोकी साखिर्या भी राजस्थानी शूप धारण 
करफे.जनतमें प्रचित हो गई द! उन्दः मी हम इस निभागकरे अन्तत 
छर सकते ह । 


व 
* इसके दोनों दोरवाले ( यानी पषटते ओर चौये ) व्र्णो्ी तुक मिनेसे 
इते अंतमेल दृहा भी कहते ह ! 
† इसके दोनों मध्यघ्ते ( यानी दूसरे ओर तीसरे ) ` चरणोकी इ 
मिलनेते इसे सध्यमे दृष्टा भो कते ई । ~ 


( ५९ ) 


इन फुटकर दृहौका उपयोग समय-समय पर कहावर्तोकी माति किया 
; जाता दै 1 इसके सिरि कानी कहनेवले प्रभाव-वर्धनके किमे वीच- 
` बीच उपयुक्त दूर्होका प्रयोग करते हँ ।* यहं रीति चहुत प्राचीन दै! इसी 
प्रकार छ्पि-वद्ध कहानियेकि वीच-वीचमे भी ये दहै पये जति ह । 
लोकिक दृहा-साहित्यमे केव छुटकर दृद हौ नदीं ह किन्तु वही-वदी 
कहानिया तथा कथा-कान्य भी दँ । ठादौ, ठी, भाट आदि मव भी गा- 
गाकर ङ्ह सुनाया करते दँ । इन कहानियोके पुर्कर दृद जनतामे प्रचटित्त 
पाये जते दै किन्दी-षिन्दी जेगोयो सारी-की-सारो हानी भी यादं 
रहती दै । जैसे कथा-काव्योमें इक धोडे-से छिपि-वद्ध भीरो गये है । 
भित्न-भिन्न स्थानम सित्न-मभिन्न परिवर्तेन तथा परिवर्धन होते रहतेसे इनके 
उने पठमेद्‌ ओर रूपांतर हदो गये दै । से कथा-कान्योमिं टो्-माखूरा 
दृहा प्रयुलदै 1 
, बडे दुःखकी वात दै कि हमारा यह्‌ रौकिक साहित्य धीरे-धीरे नए 
हेता जा रहा है । पश्चिमी शिष्षाके प्रभावसे हम अपनी इन चीजोको नीची 


*उदादरणा् जहां क्रिसी न्द्रीका उल्लेख जया चहं उसकी छन्दुरताके 
वर्णनमे यद दृष्टा जोड दिया-- 
कद यां नाग विसासषिया, नैण दिया मृग ज्ञल्ल । 
मान-सरोवर कद गया, दहंसां सीखण दृतल्ल ॥ 
` जषा प्रेम या मित्रता वर्णन आया वषं यष्ट दृष्टा कह दिया-- 
मोमनखागोतो मनां, तो मनमो मनक्गग। 
दूय विकू्गा पाणियां, पाणी दूध विगम ॥ 





वूरस्थित प्रेमिका वर्णन आया तो यह दृहा लाया गया-- 
जटमें वसै कमोदणी, चंदो वसै अकाम! 
जो ज्यांहीके मन वस, सो त्यांहीके पात ॥, 
¶दसका शेक छसंपादित संस्करण ददी अनुवाद्‌, पातर, च्प्यणी, 
दाष्यकोप, विस्तृत श्र तिष्टासिक अलोषनात्मके तथा भापार्तःनिक प्रस्ता 
घना, येवं फट परिदि्ोकि साय नागसैप्रयारिणी सभा द्वारा ध्रद्रित हादे ॥ 


{ € } | 
"ष्टिम देखने लगे दै 1 .ढादी-दोटी मादि जो जातिया इनका "र्षण करती 
अई है उनका अब आद्र नदीं ह्येताः चन्द सुननेबले नहीं. भिरे, उल 
, को$ नहीं पृषता । इस प्रकार हमारा यह वहूमूल्य खजाना; जिसमे दमय 
भाति ओर हमारे पूर्वक जीवन भरा दै, धीरे-धीरे विस्मृ्िके तमेत 
गर्ते विढीन होता जा रहा दै ¡ राजस्थानी जाति यदि भपने व्यक्तित्वे 
स्वतंत्र अस्तित्वको खोप नहीं होने देना चाहती तो उसे तुरन्त दही इस पे- 
` क्षित कोपकी रक्षके लिअ कमर कसकर तस्यार हो जाना चारिक । 


(२) बोख्चालकी राजस्थानीमे छिखित दृहा-ताहित्य---असी दृही- 
साहित्य सुख्यतया तीन प्रकारका दै--१ सन्त-साहित्य--कमीरः* दादूरदयाल, 
हरिदास द्याजी, रामचरणदास आदि सन्तोंकी साखियाँ इसे विभोगकरे 

"न्तर्गत आती हें । त्रजभापाके महच्त्र प्राप करनेके घाद्‌ जो स्न्त-कवि भे 

, उनकी भापापर व्रनका भी काफी प्रभाव पया जाता दै । २ नीति-साहित्य-- 
इसके अन्तरत राजिया, किशनिया, नाधिया, नोपटा, ईिया, `दानिया,. 
मैरिथा, मोतिया, उदैराज आदिक नीतिकर दहै आते दै । जेव नेागजी, 
नजरा आद्िके प्रेम त्तथा कर्ण रसात्मक दृहोको भी इनमें परिगणित कर 
ठेते दै । ३ केथा-कान्य--विभिन्न कवियेनि समय-समयपर दुहि चथा 
कहानियौ लिली हँ उनका समावेश इस विभागमे होगा ! असो कहानिरयोमे 
माधवानल-कामकंद्गकी कहानी धिक प्रसिद्ध दे । यह दूह्ा-साहित्य) विशेप- 
तया संन्त-साहित्य मोर नीति-साहित्य, राजस्थानमें खु लोक-प्रिय दै । 





#कवीरकी रचनाञ्येकी मापा प्रधानतया राजस्थानो थी हसरका विरेचन 
आक स्वतेत्र निव्रन्यतें किया जा रषा द 1 ^ ^ 


†रजिया, स्िनिया, नेस्वा; र्वोजरा आदिके दृद -हइनं लोगोके यनाये इभे 
नर किन्तु इनको स्म्योधन करके अन्य लोगं द्रा "रचे गये ह । उदाहरणार्थ . 

. रा्ियाक पृहे चारण षपाराम द्वारा अपने चाकर -राजियाको सम्बोधन करके क 
यये ये ! हसी प्रंकार जेस्वपेः देहे उजछी नामी चारणीं यनाय हुम ५ 
पुसं जेश्या राजा मेष्ापर्‌ आसकष्टो गई यी). ` ^ 


(८ ६१ ) 

{.३ ) जभ दृहा-साहित्य-मैन ठेलकरनि सैनधरम सम्बन्धी वहुत-सो 
रचनां दहो फी द। इनमें कथा-कात्योकी अधिकता दै । 

(४) छ दृहा-साहित्य-यद साहित्य प्रधानतया नीति-विपयक 
खोर घीर-~रसात्मक दै 1 ओतिहासिक वों तथा मल्यान्य व्यक्तियों सम्बन्ध 
दृहोंफा बहुत बहा संपरहु राजस्थानी वर्तमान दै । 

राजस्थानी टेखकनि व्रजभापामे भी दृदहा-साहित्यकी रचनाक दै पर 
चह हमारे विवेषनके वाहरका चिपय दै क्योकि प्रस्तुत संग्रहे त्रजभापके 
ृहंको स्थान नहीं दिया गया दे । 


(2 £) राजस्थानीका श्राधुनिक्र स्राहित्य 
खद़ीवोडीकी प्रधानताने राजस्थानी-सादित्य-निर्माणको वंद-सा कर 


दिया इसी कारण उसका भाधुनिक सादित्य बहुत ही णेच दै । राष्टूमापाकी ` 


सेवामे राजस्थान सव्रसे भगे रहय यह्‌ हमारे लिअ बड़ दर्प मोर गोरवकी 


वात दै परन्तु मात्रभापाक्री उपेश्रारूप घोर करंकका टीका भी हमारे मायैपर । 


ख्गाहुमादै इस बीर भी हमारा ध्यान जाना चाहिभे ! हपैकी चनद, 
रि इस उपेक्षाके दोते हुम भी अनेक उरसादी मात्रभापा-भक्तेनि मातूभापाकी 
सेबासे यह्‌ नहीं मोडा ओर समय-समयपर इस दिशामें कायै करते रदे 1 
असे सज्नेमिं ओ शिवच॑द्र भरत्या, गुखावचंद नागोरी, कचरदास कलत्री, 
प कपोडीमल माद आदिके नाम गिनाये जा सक्रते दै । जो जाति अपनी भाषा 
से धिमुख रहती दै वह्‌ अपना अस्तित्व, अपना जातीय जीवन, सवङ्क खो 


वैठती.दै । वह अपने वेरोपर आप ही छसदाडी मास्ती दै । इपीठिमे संसार - 


फी प्रत्येक स्वतेत्र जाति अपनी मातरभापकि उत्थान योर भ्युदरयकी ओर 


सर्वप्रथम ध्यान दैती द । जापान, मर्दण्ड, पोंड, जेकोस्खाविया, गस ; ` 


सादि महान रष्ट्ैके उदाहरण हमरे सामने उपस्थित द । , 
मात्रभापाके समुदषारकी यावस्यक्ताका-यज्ुभव राजस्थानकरे.निवासी,. 


भी करने रे ह ओर कई स्थानों पर का मरंम भौ हो चुका दै । मजपेर .. 


जयषुर बीकानेर आदिमे सके .छिञे संगठित -पयन्न जारं भ कफर्ेका उ्ोग 


0 ^ व 


( ६२ ). ना 


( 


हो राद सिनं वीकानेरकफी राजस्थानी -साहित्य-परिपद्का नाम विशेपप < 
` से उट्टेडनीय द 1 पिकणोपे सु्रसिदध दानवीर सेठ -्नर्यामदास विले : 
पिखाणी-राजस्थानी-रयमाद्ाकी स्थापना की दे जो अवतक्र दौ महू ` 
रय प्रकाशित कर चुकी दै ! ध 
श्रीशिवचद्रजी भरतिया आधुनिक राजस्थानी साहित्यके भासु 
हरिशवनद्र दै । उन्दने लोकोप्योगी अनेक प्रथ सरल भाप टिकर 
राजस्थानीको रोकप्रिय वनानेका प्रयन्न किया मोर राजस्थानीके टेखरकोगे 
मा दिखाया । श्रीनाोरीजी राजस्थानीके बहुत पुराने इत्साह सेवकं ई 
ननोर उनका सेचाार्यै मभीतक चल रहाद। कंल्रीजीने राजस्थानीका 
अक बहुत उत्तम हास्यरसप्रधान पत्र निकाला था जिसका नाम प॑ंचरान,. 
था। राजस्थानीके भोर भी कै पतर निक्ठे पर ाजस्थान-वासिोफि 
मातृभापाके प्रति सपेकषाभावने इनको पनपने नदी दिया 1, घाप्णगौकर' 
मारवादी-्रचारक-मंडलसे मनेक उपयोगी पुस्तके प्रकाशित हुदै मौर 
वहसे इस भापाका अंक छोटा-सा पत्र अभीतक निकरुता 0 
. राजस्थानी भापकि अन्यान्य वर्तमान सादित्यकारोकि दो-चीर नार 
उदाहरणाथ नोचे दिये जते है-- ९“ 
( १) शरुत पंडित रामनिवास शमा हारीत, सादित्यर(रतनगौ- 
आप अच्छे कवि जर आलोचक द । राजस्थानोमे नवीन दंगकी छयो- 
. वाद्‌की कविता करनेवलि प्रथम कंविभीआपहीदहै। (1 
(२) गोयुत खीची जुगरसिह, सम अण, इत्यादि--आप राज- 
स्थानीके.सुकवि दह । आपके दृद वहुत अच्छे वनते ह । (मारबाड़रो देशइलो 
नामक आपका गीत बहुत प्रसिद्ध दे । (४ 
( ३) श्रीयत प० सुर्ेकरण पारोक म अ०--मापते वोगावण 
तमक वीर-रसका सेकांकी नाटक छख दै जगदेव वार नामक दूर 
नाटक भो आप छिलिर्दे | द ~; 
ट ( ४) श्रुत पण सुरछीधरः .न्यास खलाणीं .{ बीकानेर ‡--सप 


(६३ )} 


राजस्थानी उत्साही कार्यकर्ता दँ । वीकनेरफी राजस्थानी-साहित्य- 
परिपत्‌ मापकरे ही उद्ीगका फठ दै । माप गद्य योर पद दोनो टिखते ह । ,. 
- , (५ ) ओरीयुत डाक्टर छगनखट मोदता--आप कवि मौर यचटेलक 
है । हास्य-रस अच्छा छिखते है । 
,. ( ६ ) महाराज चतरसिंहं (रपद, मेवाड्‌)--आाप च्छे कवि हँ । 
आपने कुटकर कविताओंके अतिरिक्त चतुर-बिलास नामक कान्यभी छ्खिादै । 


संयहकार तथा संफादक - 
 राजस्थानी-साहित्यके सम्रहकासं त्था संपदकोमेते दो-चार प्रमुख 
नामोका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
(क) संग्राहक ५ 
, . ` ( १) श्रीयुत ठक्कर भूरसिदजी शेखावत ( मनसीसर-जयपुर )-- 
आपने निविध-संप्रह ओर महाराणा-यशप्रकाश नामक दो संप्रद राजस्थानी 
सात्यके घनाय जिनमे पहर बहुत छोकप्रिय हुमा । 

{ २.) श्रीयत म॑सिफ दैवीप्रसाद्‌ ( जोधपुर }--आपने राजस्थान्के 
केलर्कोकी कर सूचियौ बन्दै तथा राजस्थानी कविताकरे राजरसनामत, 
मद्विखमृदुवाणी, कविरत्नमाला जादि करई संग्रह प्रस्तुत चि । 

' ( ३.) श्रोत चत्तरसिह चौका ( बीकानेर }--आपने राजस्थानी 
सोरसेका सेकः चहु वड़ा समह रस्यार्‌ किया था । 

,{ ४ ) श्रीयत सुररीधर व्यास खलखणी ( वकानेर )--ञापने राज- 
स्थानी कहावतों, सुरव तथा स्री-गीतोष चत्‌ संप्रहस्य द । 

{ ५) श्रीयत उ्कुर रामसिदजी. अम. अ. ( वीकानेर }--माप 
राजस्थानी बीर-गीतो ओर भामगीरतोकना विस्तृत संग्रह तय्यार कर रदे दै । 

, (६2 शरुत जगदीश्तिदजी . गहत, विद्याविनोद्‌ { जोधपुर )-- - 
आपने मारवाड़ी प्राममीतों तथा कंदायतोके संम प्रकाशित फरवाये ह । 

(७) सूर्यनारायण चौय ( जयपुर }--भाप एाजस्यानकै प्रान-मीतत 
फ संमदं प्रयन्नशीख द्‌ । ` 


= 


( ६). 
(-खः)कोपकार-- ` र व 
. (१). श्रत मिल्ण सुारीदानजी ( ्)-जापः कषद 


` वंशमास्करेरके स्चयिता सू्य॑मलजीके दत्तक पुत्र है| आपने : डिगठ-कोप 


- . नोमक वड़ा दोप तथ्यार क्रिया 1 


( २) श्रीयत रामकरणजी आसोपा ( जोधपुर ः)-आपः मानक ॥ 
 {िगढशब्दौ का मेक विस्तृत कोष तव्यार कर १ 


(ग) संपादक तथा रीकाकार-- 

. (*१) महाराज श्रीजगमारसिहजी ( बीकानेर )--भपते 'महाराज । 
गरध्वोराजजीकी कृष्ण-रकमणीरी वृ लि नामक सप्सिद्ध्‌ डिगल-कान्यं की 
हिदी टीका लिखी जिसका प्रकाशन हिदसतानी-ऊकेडमीसे-हमा दै 

(२) पुरोहित हरिनारायणजी वी अ० ( जयपुर )--भापते 
वौकीदास प्रधाव, व्रजनिधि-म॑थाबली सादि कई: महक्त्पूणं थोक 

` संपादन क्रिया दे 1 ५ 
, , (३) श्रीयत रामकर्णजी मासोपा ( जोधपुर }-भपने दुकीदासं 
ग्रथावी.( प्रथम भाग ) आदि प्रथ संपादित क्रिये द । | 

( ४ ) श्रीयत जगदीगासिहनी गहलोत ( जोधपुर :)--मापते उमर 
कान्य, मारवाड्के गीत -मादि कदै अच्छे ग्रथते संपादित-किया दै) - 

( ५ ) शरुत उद्र रामरसिदनौ भम ञे० ( वीकृनिर )--भाप 
श्रीयत स्यकरणजी पारीकके सहयोगे उक्त ` छष्ण-सकमणीरी वे २ 
संपादन किया दै जिसकी यूरोपियन, वनेन युतकंतेः पंसा की 
डा० मरियनने तो उसके, विषयमे यहा.तकङिखा दे कि भारतीय मापामे 
अमी तक किसी. पुस्तकका-अैसा सच्छा संपादन नहीं हुमाः। दोला-मार 
दूह, जयम छत मोसा-वादढरो वृत, मादि कई-मन्यान्य पुस्तक का संपा 
ओ आपने उक्त पारीकजी तथा इस -निवंध-रेखकयेःसदयोगमे किया ६। 
` : .: (:६.) श्रीयत सूरयकरणजी पारीक सेम ञ० ( पिलाणी-जयपुरः } 
उपने उदटिदित प्र थेकि संपादने सहयोग देनेके अतिरिक्तः राजस्थाः 


६ 


1. 


घुतां नामकं प्राचीन राजस्थानी गद्ये छ्चित घौर-फथामंक्रा संपादन 
क्रिया दै जो इस पिलणी-राजस्थानी-सीरिजका प्रथम प्र॑य है । 

(४) श्रीयुन सुरडीधर व्याप्त ( वीक्रानेर )-भापने इस 
नि्वय-लेखक्रके सदयोगतरे राजस्थानी कहावत नामक वदत्‌ म्ंथका 
संपादन श्रिया दै 

तौकनिरकी राजस्थानी-साहित्य-परिपत्‌ निश्नटिखित महचपरणं 
रथे ठञं सामग्री जेकव्र कर रही दै-- 

( १) राजस्थानीका व्याकरण 

(२) राजल्थानीक्री विभिन्न बोलियोंका तुखनात्मकर व्याकरण 

( ३) राजस्थानी भापाका इतिहास 

` ( ट ) राजस्थानी साहित्यकासोकी डादेक्टरी 

( ‰ ) राजस्थानी सादित्यका इतिहास 

( ६ ) राजस्थानी-कान्य-संग्रह (ए भगपिं) . 

(७ ) बृहत्‌ राजस्थानी-दिदी कोप । 

राजस्थानी साहित्य ओर इतिहासके सम्बधक्री ग्रैपणार्ओंको 
प्रकाशित कग्नेके ल्म अक वरेमासिकं खोज-पत्रिकरके ध्रकाशनका 
भआयोजन.भी उक्त परिपत्‌ कर रही दै! भाद करि यह्‌ आयोजना 
शी ही कार्य्पतं परिणत होगी 1" 

नयोत्तपवाप स्वामी 





१ जैसाकि उपर कष्ाजाचुष्ठा दै कि इस नित्रंधक्रा उदेश्य फैवल उदा- 
हरण उपस्थितं कश्नेका है अत्तः यह अनेक दषियोंमे अधूरा है ओर अक्तान धं 
अमवा अनेक महत्वपूर्ण सेषखकोकि नाम द गये ई । दालमें टौ फलके राज- 
स्थान रिसं सोसाइटी नामकी संस्था स्थापित हुदै जो प्राचीन राजस्थानी 
साषठिदयपे संग्रह तथा प्रकादानकी आयोजना कर्‌ रही है 1 इस संस्थाको बोस्से 
भो अक मासिक पचचिका निकस्नेवालो दै । 


उत्तरार्धं 
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तैयार करनेवाले चीर, सैनिक कति्योते भी राजस्थानका साधारण-से-, 
साधारणर्गावभी खाली नही राद । यहि वीर तथा भाबुक-हदय 
चारण, भाट, ढाढी, दोडी ओर दोलर्मोकी कविच्चाभाको कालिदास, भवभूति 
अर भारवि तथा शोक्सपिय्र मर मिल्टनक्रे कान्यानन्दुसे कम उद्भासित न 
पार्यगे । सव मान्ते द क्रि वीर राजस्थान भारतकी वीर-्राहु रहा दै, भव 
मानना होगा कि राजस्थान भारतका सत्र तथा भाघुक हृदय भी सहादे । . 
राजस्थानी चैतर्गिकर वीरो की तरह जीवितरदै दै भोर वीरेगरी तर भिटदै। 

` सजस्थानी सराहित्यक्रे विदस्‌ श्रीयत पं० सू्ैकरणजी पारीक अम म 
मपएनी 'याजस्थनी ब्त की भूरिं टिखते द्‌-- 

“सबसे प्ली विशेपता जो राजपूतके चरित्र देरी जाती दै वह दै 
उसकी मन, कर्म ओर ववनते दृट्‌-प्रतिजञता । परतिन्ञा-पाठनते बिभुख होना 
राजपूत अपनी कायरता समता दै, अतञव प्राण दैकर भी प्रतिन्ञा-पाछ्न 
करता दव 1" छल-परप॑चमय राजनीतिते यहं जाति सरव पृणा करती रही दै । 
जैसी नैतनिक-पविवरता यदाकी वीरतामे रह दै, वै ही श्ष्तिके पावनता 
यश्चैको साहित्य-धारापें मिठेगी । इस जातक वीर साहित्यं तेजोमय वीर 
यननेकी शक्ति दैः शगार-साहित्यमे सुरस्य-प्रणय-धाय वहानेकी शक्ति द, 
करुण-साहित्यमे पत्थर पवने शक्ति दै मौर शान्त-साहित्यमे करव्यमयर 

` फले शक्ति द ! आचार्यं चतुस्सन शखीने टि द-मार्वाडका मपरे 
सौ वर पूर्दतकका सापत्य महाजातियेषिि सजने योग्य गद्य स | 


(७०) 


शूकरीके चच्चे छुप होते द भोर हरणी सुन्दर चरच्चोको जन्म देती दै | 
, पर यह्‌ सोदयं फस कामका जव उनका जीवन दो सद्‌ा संशये रहता द। 
भेक साधारण परत्तेकी भावाज होते ही वेचरे भयकरे मरि काप उत्ते द भौर 
, जीव लेकर ही भागते बनता दे । उधर शूकरीके वच्चोँको देखिये, षी 
निर्भीक्रतासे शतके साथ चकते दै | | 
सेक चाछ्क धा । चदहूत्त भोलाभाखा मोर सीधासाद्ा ¡ उसकी चाची 
तो उसे विर वोदा मोर निकप्मा ही सममती थी । पर युद्धका, अवसर 
आया । उ्षकी चाचीने देखा कि आज उसका वही जेटूत (जेढका डक). 
सबसे वदृ-वदृकर शचरके दाधियोपर माक्रमण कर रहा दै । जिनके - सामने 
जाने तकका साद दुसर्योफो नहीं दोय था उन्दे वद काट-काटकर फफ 
रहा दै- | 
दिन-दिन भोको दीसतो, सदा गरीवी सूत । 
काकौ कंजर काटतां जाणवियो जेटूत ॥ 
वीरमाताफे दृधक्रा असर भला कहां जा सक्ता दै 
{जव हम अत्यन्त कट्की स्थितिमे हेते दँ तो प्रायः मात्ताकी . याद्‌ 
आती दै । हाय म, अरी मावड़ी--मआदि शब्द हठत्‌ रहस निकल 
„ पडते दै । वीर राजस्थानी माता असी स्थितिमे भौ असे शरवदोका यहे, 
` निकडना सहन नही कर सकती करयोक्रि ये राष्ठ हदयी. दुर्वठता प्रकट , 
करते ह । राणफैकौ अबोध पु उघकौ आंखे सामने मारा जातादै । ` 
असहाय वाल्क मामा चित्ता दै पर माता कहती दै-- ` =. ` ` 
। ;/८ मणिरा, मत `रोय, मत कर रत्ती अंखियां 1. 
कृच्छमे लागे खोय, मरतां मांन संभार ॥ . ;.' , 
". अरे माणेरा, मत्त रो, मँखोंको खार सत्त कर, मरते -समय मोको : 
कभी याद न करना वयोकि इसते खो कटक लगता दै । मस्ता दै तो, 
हते -ईसते मसे, दुर्व॑ङ्ता दिखाकर मरणकरो करट मत बनाओ । 
सेक वीरवाला अपने असहाय ओर कर्तन्य-चिमूढु देवरो कैसे 
सोजस्वी भौर प्रमात्रा शब्दने कर्चन्य-मार्ग दिखती दै-- 
५ 


ध, १. 
-~ राव, उद्र कमाणगर, मृ मरोड्‌, ` म॒रोय । 
मरदां मरणा हक्क है, सोणा हव्क न॒ होय ॥ 
देवर रद्य, रोते क्या हयो १ उख, मोर्खोपर ताव दो । मर्दक छि 
मरना हक दै, रोना नहीं । सोना तो निराधार अवछओंक्रा काम दै । 
हून मात्ताओक्रे बीर-पुत्ोका भी छद वर्णन सुन ठीनिये । वारह 
्ररसकरा वृद्रग मछ्दीनसे रोष ठेनेको चला । माता कतो दै-अरे वृदृल, 
-तुयहक्याक्र राद! तुतो अभी वाख्कद्ै । वाक शव्द सुनती 
` वु्ुढ क्षुव्य हो उठता द । इस शब्दो वह्‌ अपने छि मपमानजनक 
समता दै । कहता दै-- 
॥ माता, वाक्त क्यो कहो ?, रोद न माग्यौ ग्रास । 
जे खग मारूं साह्‌-सिर तो कलहियौ सावास 1 
माता, सुमे वारक क्यों कती है { क्या मेने कमी रोकर तुते 
खनिकरो भीर्मागादे १ अवस्थां छोदा दोनेसे दी कोई छटा नदी हो जाता-- 
सिघ सिचाणो सापुष्य, भै लहुरा न कहाद । 
वृडो जिनावर मारिकं छिनमें चेयं उठाई ॥ . 
सिह, वाज गौर वीस्पुरप ये कभी छोदे-वालक-नदीं होते ! वडे-से- 
वड़े जानबर्को भार करफे क्षण भरम उते उठा ठेनेकी सामथ्यं रखते ह । 
भे तो तुम तभी कहना जवर में बादृशाहफे सिरपर खड्ग मार । 
` दुन राजस्थानी वीर-वाछ्कोका प्रतिदिन पट्नेका मंत्र हेषा था-- 
भ्वारह्‌ वृरसा वापय खै वर छक | ` ` “" श 
चीरमाता ओर वीस्पुत्रको हमने देखा मव बीरपन्नीको.देखिये { बीर- 
`माताको कोखन्ते जनमी हुईं बोर-यालिका उसी वीरता-मय आवरणे. पठती 
दै उसका वीरत्व, उसका त्यागः, उण्के भाद के चीरत्व भीर 'त्यागसे छ्िसी 
द्र कम नहीं । चिवाहके समथ उसका दृं अता है । विवादमंडफे भी 
, चह स्वामीके वीगत्वमय सूपको ही देखतीदहै {` “ =: `` . 
। , ठो सुण॑तां मंग्ठी मूढां भूह चेत ।` ˆ`: 
चेवरीमे पौछामिथो केवसै मरणो कं) _ ` 


च 


(8. 


; ° श्रीव- नमाडे  देखणो, करणो सतर सरा. 1; 

५. परणेती घण प्रखियो ओचछी उमर नाहं ॥ 
1 . मँ परणंती परखियो वागा. माहि सनाह्‌ } ;.. 
` कायो. शाय छिखायकर ओषधी उमर नाह ॥ = 

पतिकी यह मोदी ऊमरः उक छम दुःखक्रा कारण होनेकफे स्थान- 


पर गौरवा .विपये होती द वर्योकि वह यद भो देख छेत दे कि त 





। परणंती परियो तोरण तणियांह्‌ 1 र 
५ ह (व । रधग खंवौ पुरता पहुरं घण जणिर्याह्‌ ॥\, , ध । 
स्यामीको युद्धे वीरवेशसे सजाना यह वीरनारी सपन क्रते, अपना 
अधिक्रार, सममतो द । प्राणप्रिय पतिक्रौ याराजक्रे सामने मेञते हम 
वह्‌ कभी विचलित नहीं होती । वह तो सोद्यस् इते प्रोरसादित करतो दै-- ; 


~... ल 


पाद्धा फिर सत्त ्ांकज्यो, षग मत्त दीज्यो सो टार 1 `^ 

कट भल जाज्यो खेत भे, पर भते आज्यो हार ॥. ^ ; र 
भाग्ये मत तू, कंय, तो भाग्ये मुञ्च लोड | 

मोरी संग-सदैलियां तटी दे मुख मोड्‌॥ 

, प्राणोपमा प्रियतमाकर मधुर अनुरोधका पालन करनेको किप जी 

न करेगा { उसको अवदेखना करनेका सादृ करिकर हो सकता रै १ गोन । 
पति सदने कर सता दै करि उसकी प्राण्यलमा अपनी सदैलियोमिं. उफ ' 
प्रारणः उपद्रासकरा पाच यने ¶ जैसी वीरपलियोका पति यदि हसते ' 
आतमोसर्म फरदे तो इसमें व्या आश्चर्यं पर क्या इससे थद सुचित दता 
६.कि उनके हृदयम कोम अव - नामके भी नदीं द १ कठोर चावर्णं 

‹ पल्ते-पटते क्या उनका जीवन मी प्रतना कठोर. वन गयाः कि दयक. 

: कत्य -परायणतके सिवा {समे कुछ सी नही गया ¶ चरी, उन हृदयम | 
करोमठ भार्यो धारा भौ उतने दी - परवल वेगसे प्रवाहमान दै जितनी वे .. 
उपरसे नोर प्रनीत होतो दं । व्वञ्राद्पि क्टोराणि, शृुूनि कुुमददपि' क , 
चे ज्यत व्दाहरण थो । इसीठिञे तो धथकती हई चितामारर ईैपतो हती. 
अपने पनियफि (मृत . शरीरे) साथ चद जानी थीं । 


। ^ (*५३ ) 
` ~` , मेक वीरनारी युद्धम जति हमे पतिसे कतो दै- 
“कंय, ` टेलीजे उभय कुछ, नांहं धिरंती खांहं । 
मुडियां मिस गीदवो, भिं न धगरी वाह ॥ 
दे पत्ति, अपने भौर मेरे, दोनों, ऊरोकी ओर देखना, सांसारिक सुख 
` तो छायाक्रे समान आता-जाता रहता दै, उसके किमे युद्धसे 'वि्ुख होकर 
` दोनों छो कौ फटक्रित न करता। यदि अंसा क्रिया तो तुम्हमरी ष्च्छा भी पू 
होनेकी नही । लटनेपर सपना सिर तक्यिपर रखकर ही सोना, तुश्दारी 
परियत्तमाकी चौद सिर रखनेको नहीं मिरेगी यद्‌ निश्ित्त समम रखना । 
यह्‌ वीरपत्नी जिस समय सुन छेत दै कि उका पति युद्धे विषुव 
` इभा उसी समयसे मपनेको विधवा समम ठेती है । कायरकी भंक्शायिनी १ 
होनेक्री अपेक्षा चिताकी अंकशायिनी होना वह्‌ मधिक पसन्द करती दहै । 
. इसे विवास द ्रिजव्र तक उक्षका पति जोवित दै तथ तकं उसकी 
-सेना कमी भाग नहीं सकती । युद्धम देवरको अकेला देखकर उसके 
टिम माशंकित होनेवाटी अपनी जेठानीको वह वीरः नारी किंस त्िश्वस्तत्ता 
` के साथ उत्तर देती दै-- 
न भाभी देवर मेकलो, सोच न लगार 1 
¡ मूक भरोसो नाह्रो, फोजां दाहणदहार-॥। 
द भाभी. वुम्दारा देवर अक्रेखा दै यह जानकर सोचे न फरो । सुभे 
जपने पतिका पूरा भरोसा द । उस अकेले तुम कम न सुमना 1 ह्‌ 
` अकेटा ही समस्त सेनाको विध्वस्त करके छिञि पर्याप हे । -\ 
पति युद्धम मारा जादा दै 1 पतिको मपे हाथोसे यमराजको. सोपने- 
बारी बीर नारी उसे--मकेछा कते. सोप सक्ती दै-१, उसके पिना, उसके 
परियोगमे, भक्षी च्‌ करते जियेगी १ वद -सप्नेको भी साय ही सप्ती दै। 
न पतिको मृद्यु-मुखमे :मेजते समय वेह मधीर' होती दै न स्वयं उसका 
सममन करते 1 पति ढो वजाति हमे उसे ठेने खाया था अर ढोढ 
वजाती हुई ही वह उक .साध जाती दै 1 = < 


{ ७४ } - 
पर चितारोदणकर पूरे वह॒ पने पएतिको सेक संदेशा कला देना, ` 
चाहती दै- । 
पंथी, अक संदेसड़ो चावलने कहियाहं 1 
जार्यां याठन वज्जिया, टामक टहटदहियाह्‌ 1 . ` 
` ह पथिक, मेरे पतिक सेक संदेश कद देना । जन्मके समय तो मेरे 
लिञे थारी भी नदीं बजाई गई पर आज मेरे छम वडे-वडे नगे, वज्ञ | 
ह। माज मंन वु्द्ररे नामको भी समुज्ज्ल वना दिया द । 
कन्याको हीन समकर उसके लन्म-समय थालो न बजानेकरो -प्रथा 
पर फितना तीतर कटाक्ष दै । 


सते गोरवशाली राजस्थानका आज जो महान्‌ अधःपात हुमा वह 
किसके हृदयो दुखी नदीं कर देगा १ अपनी भीषण ललकारसे संसारको ` 
कंपायमान कर देनेवारी बद्‌ वीर राजपूत जाति आज धोर्‌ विस भौर । 
विनाशकारी शराव तथा सफीमकरे नरोमे सुधनु खोकर कुत्सित जीवन 
यापन कर रही दै ओर मुलङ्कराता हुआ अतीत आज व्यंगकी भयानकं 
हसी दहस रदा द ।-पर राजपूत-वालाकरा बह तेज अव्र भी फिसी-न-किसी 
-अंशमे वचा हुजा दै । मत्रृभूमिको दुर्दशा देखकर अंक आधुनिक , 
" ह रमी अपने कायर पतिको फटक्रारती द-- 
„ पराधीन भारत हुषो प्यालांरौ मनवार । “.; 
मात्रभूम परतन हो, वुरवार धिरकार।॥ , . 
दुसमण देसां लृटकर ॐ ज्यावं परदेस". 
राजन, चटत्यां पहर छो, धरो जनानो भस्त ॥ 
विस खावो, कौ सरण सौ सरवेरियेरी थाह 1 
कै कंठां विच घाङखे धाघरियारी ` धाह. 
धिकार द दुमे जो व्यालोके दौरदौरमे मात्रभूमिकनो पराधीन वना.दिया1 
विशी ध्रहिदविन देशो च्छटकर घस्रका धन सत्तं समुद्र पारे जार 





(०५) 
ह पर बुम्दरे फानोपर जूं भो नहीं रमतो । शर्म तो नकी जती ! चु भर 
पानीमें इव क्यो नदीं मसते १मरे, मरत वयो न हभ १ भमव भी हाथमे 
चूडया डार जो भौर कमरमे चवरी (रेण) पहन खो-- 
यो सुवाग खारो छग, जद कायर भरतार ! 
रेढापो लाम भटो, होय सूर किरदार ॥ 
, इस सुदागसे तो वरैधन्य पतिना ही बच्छा } गे, तुमतो सिंह ष धारण 
करनेवाले हो । तीतर खवा, वेर, खरगोश, सुभरा शिकार करफे कए 
जति हो ! कधा यदी तुम्दारी राजपुत्री ई-- 
5 तीतर ज्वा वटेर अर सूस्सा शूर शिकार । 
दणहां रजपूती नही, नाम स्िष रवणार ॥ 
मव भी कुठ ह्या ह सो-- 
वुस्व फमूमल पदर खो कसो कमर तलवार । 
चुरी मोर कटारे हुवो तुरेग असवार 1 
~ षाद्या फिर मत क्ाकज्यो पग मत दीज्यो टार । 
ि कट भल जाज्यौ खतम पर मत आज्यो हार ॥ 
भीपण पैकी ग्रासे असहाय वनी इई इस क्षत्रियव्ालक्रो इनसे ही 
संतोष. नदीं होता । वह फिर कहती दै-- 
सीख राजरी होय त्रो हूं भौ चाचरं साय 1. 
दुसमण भी फिर देखले म्हरा दो-दो हाथ ॥ 
। धन्य चु राजस्थानी वोरनारी! जो देश असी, वासर्भोको 
जन्म दे सकता दै उप्तको अपने घोर पतन-काठ्मं भी निराश दोनेकी 
` अआवरेश्यक्रता नदीं । 


1 


हि 


` `, , राजस्थानक्रा यद्र सादित्य जीवनसे ग नदीः श्रतु उसके साथ 
'मिख हुमा दे1 रजस्थानके ये.वीर साहित्यकार कर्मके ही धनी नदी 
, हेते थे, तछ्ारके साथ भी चते थे 1 /6नके इत सप्राण साहित्यक 


. (७८ )} , . 
कमि इस सोन्दर्य॑पर मोहित , होकर कहता दै-- ` 
माङ-कामण घर दखण जेहर.देय त्तोद्टौप। - 1 





ढाके हरेभरे भू-भागका कविने कितना रोचक वर्णन किया दै ॥ 
वागा वागां वृवड्यां, फुंलवांदां चहं कफर । 
कोयल कर टुकड़ा, अद हो धर भिर 1 + 
माम ज उमदा नीपजै, गेहं अर गुड वुड। ^ 
ओर भी दुँढाडमे जानने योग्य क्या वात दै-- 
ऊँचा परयत, सेर वन, कारीगर तरवार । 


इतरा वुधका नीपजै, स्ग॒ देस दडाड़्‌ 1 
नर नाहर तौ नीपे, सेखा-घर दुंडाइ ॥ 


कविरयोने वात्ायनसे निकले हुभे चन्द्रानना वदे चावसे वर्णन 
किया दै-- । व 
उदियापुररी कामणी गोलं काढ गात 1 | 
मनतो देवार डिगै, मिनलां कितीकं वृत्त ॥ 


बातायनसते निकटे हुम ररीर-सोदर्थपर भलुप्य तो दूर रदे, देवता मी, 
+ ग्ध ह्यो जाते द । काटिदासने भी सुनन्दे कलया दै-- 
प्रासाद-वातायन-संभ्रितानां ने्रौत्सवं पष्पपुरांगनानाम्‌ । 
पार्बत्य-सोदये-वर्णन मी देलिये-- 
„. द्केन्टूके केतकी, क्षिरणे-क्षिरणे जाय । 
भरवुदकौ छवि देखतां ओर न सालै दाय. ॥ 
वनस्पती पाखर वणी, वणिया टूक विहिद्‌ । 
पटा विटे नीज्ञरण, आयो मद अरव ॥ 
गह चूमी, दमी घटा, वौजां सदिस वृह 1 ` ४ 
वुग्दल्‌ं माय विराजियौ आयूणौ अरवुद्‌ ॥ । । 
चंपा माणो, भिर चो, जंबा भखो अवल्क । ५ 
अरबुदसूं अद्या रहै, ज्िणरो कोण हवल्ल ॥ 


{ ७९ ) 


श्रीधर पाठके हिमाख्य-वर्णरन वड़ा सुंदर किया है पर समे दक्ति- 
वैचिस्यक जितना महत्व दिया द उतना निसरग-सोदर्वको नदी-- 
- सोहन त्रिगुन, च्रिदेव, त्रिजग प्रतिभास निरन्तर । . 
विरत सौ तिह काल त्रिविध सुटि रेख अनूपम ॥ 


इससे भागे पाठकजी भृगो पढ़ाने कग जते 
हरिद्वार केदार वदरिकाश्नमकी सोभा । 
९ „9 ६ 
पुनि देखिय कसमीर देस नैपाल तराई 1 
कम शौर भूटान रज्य सासाम रगा ++ 


दृहाकारफे पास आवृ -सोदर्थपर युग्य होनेपर उसकी सीमा वतानेके 
` लिञे अवकाश नही रहा, वह रो आनन्द्‌-विभोर होकर वोर उठा-- 
` जमी गर असमान विच आव्‌ तीनो लोक । 


परेम-फहाणी कहत ह, सुणो सखी री आय 1 
पिव दृंढणको हम गर्ई, आई आप हिराय ॥ 
कटोर कर्तव्य-पथका अनुयायी राजस्थान हद्यकरे कोमल मसे शून्य 
नही दै । उसके हदयमे सुकमार-माव-धारा भी उतने ही वेगे प्रबहमान दै 
जित्तना क्रि वह्‌ उपरसे कठोर दिखाई देता दै 1 राजस्थानी साहित्ये प्रम 
` संधो उक्तया भावुकता, मर्म स्प॑िता मौर मनोद्ठरितामे अन्य किसी भापाके 
` साहित्ये उतरतो हुई नदीं । परमतत्वका निरूपण देखिये-- 
प्रणयक्रा सचा स्वरूप द ममच्तरकः त्याग । उस सं्नारमे यातत भम" रह 
, सकता या म्तः! वँ देतवादका निर्वाह नहींहयो सक्रतादैः अद्रैताफरार 
बनना पड्तादे-- =, - . 


- दोय-दोय,. गरयेद न वेसरी मेकं केवू ण 1, 


ी 


( ` ८० ); 
साधकं साधनाके हिमे "तत्त्मसि' या सोऽधम) मं से अक मगे अपनाः 


ति 


सकता द । कवीरने भी मनी प्रणय-कहानी इसी तरह कही दै-- ˆ * ?- 


साली मेरे छाक्की नित्त देखीं तित जाल । ` 
खारी देखन मं गरु, मंभीटौ गदु खाट ॥ 


)-अन्मरेपण ही यी ह कि प्रमोमये ह्ये जाना! 


प्रणय साधना दी हरवर-साधना दै। प्रणय मौर परमेश्वरे छ भी. 
अन्तर नही--परमेध्वरका दसरा नाम ही प्रणय दै-10ए८ 18 04 
छात 04 18 1,0५४८. इसी साधन-सकरताको ही मोष या कैवल्य कहते. 
है जो सच्चे प्रेमीको सदह ही प्राप्त हो जाती है । उस अवस्थापनं पटंचनेपर 
हदय सर निहाका सम्बन्य रही नहीं जाता । वह प्रणयकां शौनः 
वासि राह्यानाम्‌ सम्मोहक स्वरूप मरता दै, जिसपर तहीन. होकर. 
मनुष्य “भमनिर्वेचनीयं परे मस्वरूपम्‌” का देन करने पर “मुकास्वादनवत्‌ ` 
खस आनन्दुका वर्णन नहीं कर सव्रता ओर उसका अन्तप्रवेश -ही सृष्टि 
वन जाता दहै-- 


1) 


जैसे छहिणां फूल की मांहोमांह समाय ` क 


फिर उस मानससे अक मपरं संगीत एटा दै निसमे ब्रह्माण्ड सव | 
हो जाता, दै-- # 


कपि ऋ ध6 रप्मार्; 
रिण 0 लठ (पा; 
कैप पा धा कण्ठतोभ्यतः 
कऋण्ड० ॐ ० का ` < 
कण्ड० 7 ठ पठण , प" 
3 # फ्ञठ उण {6 पणः । 


९. 








, प्रत 7 ४16 पट एा९छ६ः 
क0ञ० दर्णा 


इस स्वर्ण-संगीत्तसे सेक नब-आभा फूटती द जदा “वरह मांस विस . ¦ 
ओर ^तेजपुन परगाख" अनन्त कर्तकं इद्वासित होते रहते दै ! . , . 





। ( ८ ) ॥ 
यह्‌ पाचन-छोक पुस्तकावसरेकनसे नदीं मिल सक्रता-- 
पोया तौ थोथा भया, पंडित भया नं कोय । 
ढाई भाखर प्रेमका, पठे स॒ पंडित, होय ॥ 
“ प्रणय-स्वसप जितना आनन्द्दायक दै उतना ही गहन दै । प्रणय करनेका 
` वेहाना वहुत-से भूर्तंजन भी करते दं पर उनसे ५मआदरि-अंत निवहे नदी" 
मनल्य उपासका गोपियां भी अक चार घव्रराकर कह उठी थी-- 
प्रीति करि काहू सुवन लहो 1 
, प्रणय-संसारमे प्रकेचनके दिम स्थान नहीं । यह मिट जनेपर भी 
.शायद्‌ हौ सफटता मिटे । किर प्रवंचरकोका यह कैसे गुजारा हो सकता दै १ 
¡ उनके छि सूचना खी रहती दै-- व 
0 ०, &०, णा एण्च्ाणठि 1०५८...... ४ 10*८' 14०, 
५ शाणालाल्ठ इण सात्‌ शक्वठ्ण ° ४ 16४९, 
रुद्रका पेम प्ारेभमें ही मादक-सा होता दे-- 


डगर केरा वृहुढा, ओछां-केरा नेह । 
वहता वहं उंतावदटा, छिटक दिखावै छेह्‌ ॥ 


` आत्म-यलिदरान करना सरल द पर प्रणय-तपस्यामें सफल तपस्वी ` होना 
+. 
। खड़्ग-धार पर काय, चालं तो च्वौ सहल 
मुसकल जगरे माय नेह निभावण, नागजी ॥ 
स्यस्व छुटाकर भी वह बिमृति नदीं -मिख्ती, साधकं साधने जौवेन 
मिराकर भी वह अ्योति नदीं खख सकता, उसका मूल्य सिरमात्र दी होगा १ 
प्रणय-मार्म बड़ा विकट दै- प्रणय-स्वररूप भगवान कते दै - 
, यततामपि, सिद्धानां, कञ्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः 1 
सत्तः कहना होगा- 
जा्णं सोरु जाणसी प्रीत-रीतकौ मेद 1 


प्रणय-मार्गे सर्वस्वत्याग दै ! सचा प्रेमी परवाह नहीं करेगा फि दृसरो 
तरफ मी चाह दया नदीं । य॒दि तुम परमके वदलेप्रेम चाहते ष्टौ तो वह 


{( द्य 1) 
प्रेम नहीं स्वार्थं द । मादर्थ-प्रेमी पत्तम मर मिटता दै पर कभी परवाह नी 
करता कि दीपक चाहता ३ या नेही-- 
हाय दई, कंसी भई, अणचाहतको संगर । 
दीपकके भावै नहीं, जछ-जठ मरं पतंग 1 , ` ५ 
पतंगने जरते-जठते दीपकका स्वरूप प्वान दी छिया-~ „ "` 
पे तो दीपक जै, "पीछे जके पतंग । ^ : 
प्रेमीका सत्यस्वरूप जानने पर यह कहनेकी आवश्यता न होगी-- ` ` 
` उन्हे भी जौशञे उत्फत हौ तो लूत्फ अट्ठ मुहव्यत का! ` 
हमीं दिन रात अगर तड्पे तो फिर इसमे मजा बयो है 2 ' `` ` 
यह्‌ प्रेम नहीं माया है । प्रमाभ्िमे तपने पर दी कोई सचा प्रमी 
सकता । विना तपाये स्वरणं मौर प्रमी दोनों खरे नदं हो सकते । णं 
अक वार मिट जाना होगा फिर प्रणय-सोम-रससे नव-जीवन ' मितेगा। 
प्रियतमे रंगतें रंग जानक लिञे अपना रेग छोड़ना होगा । ` ` "५, 
आत्मा ओर परमासाका अनन्त मिलन ही ` रहस्यवाद दै.त्थ 
` मिखन-मार्गकी वेदना हृदयवाद् ह । हृदये ममत्वका भार सोपनेकीः ॐ 
` आकां दै! जव वद आकाशा किचित्‌ परिवर्धित होती दै तो , अपना 
सर्वस्व समर्पण करनेको व्याङ्ल हो उठती द मौर बह मिलन-मा्ग खोजने 
खगती दै अवं . अनन्त प्रियवस्तुको प्रेमिका रूपे या प्रियतम रपम 
पुकार उटती दै-पिव-पिव छागी ण्यास् । 
श्रीयुत प्रसाद्‌ भी अ्ुकते-से कहते ह--आ मिलो; प्राणधन 1: . ... 
श्रोनिरााने प्रमिकराके छग सुखने आरंभ क्िःओोर श्रीयुत पन्त 
पुतलाना-- + 





प्रिय मुद्रित दृग खोलो ।--निरालं 
वेस ही तेय संसार ` 

अत्ति अपार यह्‌ पारावार 

नहीं खोता हु मा!{. ›` ` 

` अपने जदुभूत रत्नोका भण्डार ।--प्न्त ` ` 





` ( ५३ ) 

 : किर प्ेमीके छि प्रियतम ही सर्वस्व वन जाता दै । बह उसके विना 
रही नदीं सकता ¦ चह उस जोवनको चिरहापनिमे पाना प्रारंभ करता दै । 
उसके छिञ संसौर शून्य दो जाता दै--नव कोटो नगरी वृस म्दीरे भौव 
उजाड्‌ । विरह-तपस्याका प्रेमी जव सपर तपस्वी हो जादे तव 
प्रणयक्रे दुरश॑न होते ह । वीच-वीचमें प्रणय परीध्षारेतादै कि इतने क्छ 
साध्य कठिन भागं पर क्यों चरते हो, पथिक १ याद रखना 1.0४८ †ऽ 
२ परापत्‌ हुपप०. पर त्रेमी क्या उत्तर देता दै कि तमसाकार इस तुम्हरे 
काट रुण पर दूसरा रंगं चट्‌ दी नही सकता-- 


जसो काटठीरंग। 
मलो हवै न मंद पड, घोयो धूपे न यंग ॥ 


तुम्हा प्रमो दृसरी तरफ कैसे देव टे “ 
सूरदास" प्रभु कारी कामरी चदत न दरूजो रा 1 
इसीलिभ पन्ते भी माः से काटा दुद्र भोगता प्रारेम क्रिया-- 


मां! काके रेगका दुकू नव 
मृक्षको वनवा दो सुन्दर 


वरयोकि यह्‌ कारा रंग, जो जीचन विघुद्ध करसेका साधन दे; 
 ज्योज्यो डवै स्याम रग, त्यों त्यो उज्ज्वल होय । 
दस परीभ्नामें उत्तीणं होने पर साधक अन्त्जगतमं दखते ही मुसकाने 
छात्रा ह-- .. 
जव नयणांसू वौखडया, तव उर मांज्ञ पद } 
यपूरणताका स्थान पू्णताने टे वियः । जीवन भलोषिकानन्दसे मत्त हो उडा-- 
हं यदिहारी सज्जणां, सज्जण मो विहार 1 


फिर सन्देश भेजनेका स्मरण अति ही प्रेमी सुंसकाता हुमा कहता दै-- 
पातौ तहां पाइये, जो साजने परदेस 1 
निज मनमें साजन वरत, ताव्‌ का सदे ॥ 

अपने प्रियतमं सेकाकार दो जाने पर मादक श्रमी छवीरकहते दै 


(( ८४.) ¢ 
हमं सव माहि सकल हम माही, हममे ' ओर दूरा माष. 
तीन लोकम हमारा पसा, भावागमन सव सेल हमारा । 
खट दरसन कियत हम भेला, हमही अतीत रूप नहीं र्वा, ' 


७ हमही भप कवीरा कावा, हमही अपना अपि खखावा । 
सूरकी गोपयां भी विरहा्रिमे तपकर कहती द-- 
पूरमता इन नयननं पूरी । 
उनके मानसम भी बह ज्योति जग गरई-- । 
सन्द्रकौटि प्रकास मूख, अवतंस कोटिक मनि । ,\. 
श्रीप्रसाद्‌ भी भानन्द्‌-विहक हो उठते ह - 
तुम्हे अर्पण गौ" वस्तु त्वदीय, 
श्रीपन्त भी प्राणोको छ्ययोग-साधनके साधक वना चुके ई-- ` 
वन्धु { गीतकं पंख पसार , क 
प्राण मेरे स्वरमें ख्यमान, 
हो मये तुमसे अकाकार 
प्राणमें तुम मौ' तुमं प्राण । ` ~ । 
श्रीमती महादेवी वर्मा भी भ्ये भोर त को मेकाकार करती हुई की! 
तुम अनन्त जखराक्ि उरि मं चंचल-सी अदात, । 
न न + 
मं तुमसे हं अक, अकं जसे रदिमि प्रकाञ्च।` 
रेमी-जन सांसारिकतासे अपर अपना अकं नव-रोकं वना? 
करते ह 1 वर्ह, उख आनन्द्‌-छोकमें प्रियतपके साथ -जानेका इरादा कर, 
हया विरहावस्थामें प्रिय्तमका वास दी उस लोकमे होता दै । पव पणः 
छिञिं विकारमय सं्तारसे ऊपर ही कोई आरोकरित संसार चादिमे-- 
सांद् पड़ी दिन आंथव्यो, चकवी दीनी , रोय.। ~, .' 
चल, चकवा, वा देम, सां्ञ कदे नहि होय ॥ ` ध ८ 
` जह हम अनन्तकालके छि मि जार्थ -मौर सतत प्रणयारोक 
होता रहे । कवीरके शब्दोमे-- 


त. 


६ 


॥ 


(2 
`" ६" "जहे ` यारह्‌ मास विलस । 
प्रेम घ्रं विगसं कमल, तेज-पुंज-परगास ॥ 


)निराङाने भौ उसी संसारम जानेका इरादा कर लिया दै-- 


7. 


~ जहां नयने नयन मिले, 
ज्योतिके रूप सहस सिदे, 
सदा ही वहती नव-रस-घार-- 
वहीं जाना, टस जगके पार 1 
भावुक कवि श्रीयुत भसरतप्रसाद्‌ भ्यासने भी उस संसारफा कितना 


स्मो्ठक चित्र चित्रित किया दै-- 


चो चले उस मधुममय जगे प्रियतमकी हौ छह जहां । 
अलि-बाला स्वच्छन्द डटती प्रिय-गर उलि वांह जहां ॥ 
पुतली पुतलीयन नर्तन, नयन नयनसे मिरे जहां । 
हदय-बीणके मृदुल तारपर प्रणयीका हौ गान जहां ॥ 
, > > २८ २६ 

पेयसिवा उर वन जाता ह प्रियतमका उर-दार जहां ॥ 


राजस्थानी साहित्ये नायिक्राका आदर्शं केसा मनोहर मौर पवित्र- 


परव-पूणं हे-- 


गति गंगा, मति सरसती , सीता सीढ-युभाय 


षार (शाच्दिक नौर छक्षृणिकर दोनों अरथा मे) पित्र गंगाकरे समान बुद्धिम ` 
ीणापाणि सारतीकेः समान भोर शील तथा स्वभावमें सती-शियेमणि 
सीतकेसमान ।' ` 


स्ी-सोदुर्यका राजस्थानी दशं नीचे छिव दृदयं मिलेगा-- 
मारू-देस उपन्नियां सर ज्यं पष्धरिांह 
कडवा कदे न बौखही - मीडी बोकणियांह्‌ 
मारूदेस उपन्नियां त्यांका दंत सुसेत 
` कूञ्-वचां गोरंगियां, खंजर. जहा नेव . , 


1 


( ८६.) \ 





उर चेवड़ी, कड्‌ पातकी, सीणी पांसच्ियांह्‌ 1 त 
थठ भूरा, वन बंखरा, नही स चमी जाय ५ ग 
गुणे मुगंधी मारवी महकी स्रव बृणराय - .` . , ^ 
मारवाड्की चर्या तीरकी तरह सीधी ( ञचे कदृकी ) होती र, सः 
मीदी बोलनेवारी होती द, उनके दत मोतीकी तरह शुभ्र होते दै, शरीः 
मौच-गातकके समान सुकुमार ओर गौरवर्ण होता दह, नेच जनश तरः 
विशाल मोर चंचल होते है छाती चोड़ी होती 2, कमर पतलो होती दै भो, 
पँषुखियौ. सुङखमार रोती द । उनकी सौदर्थ-सुरभिसे शुप्क मरुमूमि म॑ 
सो्टास सुरभित ह्यो उठती द । 
दसं कान्य-वाटिकामें थोड़ा ओर विहार कीजिये । यर्हा मापको प्रणयः 
का सत्य स्वरूप दृष्टिगोचर होगा--नायिकाओंका ननन रूप देखनेको नद 
मिरे । जीवनमय वह काव्यधारा मिग करि जीवन-ज्योति नाप ह | 
ठेनी । ) 
प्रियतमके प्रेमे मगन मेक नायिक्रा कहती दै-- 
साजन-ताजन हूं करू, साजन जीव-जड़ी । 
साजन रूर गृलावरो निरखूं घड़ी-घंड़ी ॥ 





बह तो समस्त छोककी सानन-मय दी देखना चादती है-- 
। साजन-साजन हं करं साजन जीव-जड़ी 
सजन चज्खि सरू चूडके वाचं घड़ी-घड़ी।. ` 
„ 3 साजन, तुम मृुखजोय जगसारोरही जौदयो।. .-~ 
चसो मित्यो न कोय ज्यां देख्यां तुम वीस ॥. ` 
जव तुम्हारा सोन्द्यै मानसमें श्रिकसित्त दै तव दूसरी .वस्तुकी “. 
` तरफ हृदय कैसे आकर्षित दो सकता द । यहा प्रेमी परमेश्वरे रूपमे देषा ` 
. गया दै । प्रेमीको जव प्रणयका मोदक सत्व-स्वरूप मिल. सकता 
.“ ` ल्य भीति पर चित्र रंग नहिं तन चिनु ङिला चिते आराधनाको 
` को$ आवश्यकता नही होती । कविवर टेनिसनने कदा दे-- ` १. 


पप्रालिह (० प प्रारा। 15 ०16 संधि) कदा 7 60त्‌, 





(५) 
ग्रेमीकी कस्तौटी 
साजन जैसा कीजिये, जामे र्खण बतीस 1 
भीड़ पड्चां विरचं नदी, सीस कर वगसीस ॥ 
सजन अपा कीजिये, जैसा रेसम रग! 
सिर सभूढी धड़ कांगरे, तोदन चट संग॥ 
{, " य्ह “सीस उतारे युद धर इतनेसे दी प्रणय-संसारमें पठने. 
| इनाजत नहीं मिती ठेकिन “सिर सी धड्‌ कगरे” रहनेपर भो प्रियतमकरा 
¦ संग न छरोडनेपर प्रवेश-आज्ञा मिलती दै । जीवनको अकता मिटाना होगा करि 
न जीघनका अस्तित्व रदै ओर न मृस्युका ! इस भावनाका आत्मसमर्पण 
ही ममरत्व दै । फिर सत्यमा्गं जीवनके सामने चमक उता-- 
६ अमरता रै जीवनका हास, 
५. + मृत्यु जीवनका चरम-विकास ॥ 
। प्रियतमकर मिलनमे सांसारिक वाधा वाधक नहीं हो सक्ती-- 
। जलहर वसं कमोदणी, चंदो वसै अकास 
जो ज्यांहीके मन वृत, सो त्यांहीके पास ॥ 
,  जिक्षकरे हदयासन पर जिसने स्थान पा लिया दै, बह फिर अलग 
कैप हो सकता दे । कवीरने भी कदा दै-- 
कवीर गुर बस बनारसी, स्षिप समंदां तीर । 
 -्रमिका प्रियतमसे सदा मिट रहना चाहती ३ । ऽते किसी भीं ्रतु- 
¡में विरह पसन्द नही । इसीलिमे वह तीनों ही श्रूतुमोमिं दोप दिखाकर ` 
¦ उनको चलनेके अयोग्य वत्ती द-- 
सीयेतो सौ पड, ऊने लू वाय 1 
|. ` ~ बरसल मुय चौकणी, चाठण स्तन का 
। , ` प्रियतमके ¦ चरके समय उसे गोकनेके छिञे पागडसे भूमती ई 
( नायिका चिन्न कितना स्वाभाविक सौर द्दयस्य्शी दै-- 


, 1. ˆ ` स्रायपण हल्क्ण सामि ऊभौ गण दह्‌ । 1 
{-, ` काज जन्ट भेद्या, करी ाग्दीनांस भरेह्‌॥ ` : 


+ 


| 
1 
॥ 


४. 9 = 
, दोलो -हल्काणो करै चण दत्वा न "देय । ,, `. ^ 

अव्यय दूये पागड़े उवङ , नयण भरेवः॥ , ~ -, 
विरहाश्रुभोसे परिपूर्णं नेत्रोके दो-चार मनोहर चित्र गौर टीन्यि-- 

सजण सिधाया, दे सखी, ऊभी आंगण दीच.।.. ' 
नैणां चाल्या चौोसरा, काजद्ध माच्यो.कीच ॥:. ,.. ( 

विहारी -कहते दह--नाहक मन वैध जाय । पर केरल मनही -वंधनमे नही 


““ , आता, नयनके छिञे भी घोर संकट भा जाता द-जिन्दरा वेद हो जाती ६। 


येणा हयो न दोकणो, नैणा चारी, घार । ;'` 
सजण सिधाया, है सखी, पादा फिर मत ्ञंख । . 
जोय-जोय उठी जावतां, रोय-रोष फूटी आंख .॥ ,' , ,*, 
सजन सिधाया, है ससी, स्लीणी ऊढ खेह्‌ । 4 
॥ हिय बाद छायो नयण दवृकं मेह ॥ ` | 
साजणिया वुवलाइकं॑गोखे चटी लह्वक । = : 
भरिया नैण क्टोर ज्यू मधा हई उहव्क ॥ = ~. 
ऊभी शी रायंगणे सायव सांभरियाह । † 
च्यारंद पल्ला चूनड़ी आंस जक भरसियाह्‌ ॥ 
7८ नयर्नोकी घोर-साधनाका कविने क्य ही कारणिकं चित्र खीचा दै । 
.` कऋीरने भी इनकी साधनाके फलस्वरूप इनको वैरागीकी उपाधि दी दै-- 
४ । विरह कमण्डठ कर चये, वैरागी दो नण । । 
सूरने भी माघु्भोकी वाद्का अच्छा वर्णेन करिया द पर उनकैः वरणेन 
शायरीपनकी चू अधिक अग दे, जिससे स्वाभाविका अलग 
दोग दे-- 
नित्ति दिन वरसत नैन हमारे 
+ + + : 24 भ 
सूरदास धरमु - अंवृ ` वढयो- हँ गोकु केह उवरि" 1 ` ; । 
कहे लीं कौं स्यामघन सुन्दर विक होत मति.भारे ॥ 
परियतमे जानेपर हृद्य तो उनके .साथ . चला गया . पर नेरनोकि 
„चद मुर्किरते रखा दे-- । ', 


ट 


+. ` अ) 


सर्द चरता हे सखी, गोख चद मँ दीट ।“ . ` ' 
* हियड़ो वाहु गयो, नैण वृहोड़या नौढ ॥ - 


` मनक चले जानेपर वहीं पहुंचनेको नेतर भी वैराग्य धारण कर ॥ 
कते द । प्रणय-संसारमें आंख ओर मनका ही तो शासन है । मासस्त-समर्पण 


बिना तो उधर कना भी कठिन दे । 


प्रियकैः प्रवास रहनेपर निरहिणीकरो उसकी स्मृति करानेवष् प्राणी ` 


भच्छे नदीं लते 


8 वावहिया, तूं चौर, थारी चाच कटावसूं ! 


रात सखी, इण तामे कांइज करटी पंखि । 
वासर हूंघर आपणे, वेहुं न मेरी भंखि ॥ 
प्री , तापर करुणामय रोना रोता हुमा जागता रहा भीर्‌ 


पीडति मानस लेकर अपने घरमे सब ्रमीके टिभे प्रियतम-्रत्ति भिना ~: 
आनन्द मोह दै । संसार जव भनन्द्‌-विहारमे धिच्रता दै तब. सन्त ` 


साधना करते द- ए 
सव जग सो नींद भरि, संत न भावै नीद । 
प्रसादने भी कहा दै ~ 
स्ोग जव हसनं क्गते दै; 
तभी हम रोनिं ख्गतेष्। वि 
४ ४ ४ 
कृषकः जव हंसने खगते दै, 
तभी इम रोने र्गते दै । "र 
संसार जव मानन्दं करता दै तव विरदी-मानत.तपएम्या ग्ना 
सावण आयो, सायवा, इसिया दरिया पुत्र; ~. . ` 
हरि हषो न येकलो, प्यारो धणरो मग्र ` ` 
नाद्या नदि्यासं. भिं, नदियां सरपरर्‌ ने 
विरसं वेकं मिरु, सी शी नञ 











४ ( ९० 
^ , शृ नपण णण कव #6 पोष्य „ ४ 
पत्‌ प्र मण्लः पता पाल ण्ट, व, 
। „ गुल प्यात्‌ऽ ज पष्पत्छष्‌ वप ठि र्षण 
प्ति ५ 5फएत्छह वटक्न््णाः । 
देरक्रोणाष्ठि आ 0१ शूणात्‌ 28 अग्वार, 
41 पाणः} ]प्ण वारप्ाह 





प गाठ शपः आ९नय पात्‌ प्राहाम, 
एषणाः 1 1, प्यति नितो6 ? 

अक ही शक्ते प्रणयमे सव्र मिलते रँ ओर दृसर्यको मिहे हम 

देखकर विरही हृदयम पीडा उठती ह कि प्रेम-स्वरूप प्रियतमसे में ही क्यो 
नहीं मिलता । शरीने व्यापक रूपें जो वस्तु रखी दै बह दृहैमे सष : 
कदी गहै दे । अन्तिम कथन ए 701 1 पणन पभाप्ट की मपर . 
"सी सही न जाय” में ज्यादा उक्ति-वेचित्य तथा कसक द्वै ` "`` 
सावण आयो, सायवा, सव केन पांगरियाह्‌ । १ 
आव, विदेसी पावणा, अं दिन दरूभरियाह ॥ 
प्रियतमकी प्रतीस्ा करती हई नायिकाका कैसा मूर्तिमान चित्र खीचा' 


` गया डे 





व 
१1 १ 


दिस चाहती सज्जणा नेहांती मरण । वि 
साघण कुञ्ञ-वचाह ज्यं लावा हृयापग्य 1 : ` -. 
दिस चाहंदी सज्जणा नेहारदी मुघ। 
साधण कूञ्ल-वचाह्‌ ज्यूं बी थरई तु कंध ॥ 
 देखनेके छिञ वारवार उती ह नायिकाकी गर्दन मौर पैर रच" । 
शाव्कोकौ गर्दन ओर पैरोकी भतिले दो गये] प 
अन्ते प्रियतमकरे न अनेसे चिरदिणी करौच पक्षीसे पाख मागिती दै--. -' 
कूजा, यौ ने पांखड़ी, को विनो वहे 1. ` ˆ : ` 
सायर छंघी पिव मिद्धं, पिव मिलि पछी देस ॥ ` 0 
उनवरः पाख न देने पर उनते सन्देश प्चानेके छ्यि मा्रह करली दै। . . 
उत्तर ˆ दि्षि उपराघ्यां दख्खण सामहियाह । 
„ . कुरा; अक स्ंदेसद्ो, ` ढोकने कटिया ॥ 


(ˆ ९१ .}. । ` 
`` , यह्‌ स्थर मेषदृत्तसे क्रिसी' तरह कम रोचक नदीं है । विरहिणी ओर . 


वरौ च वार्तलापका-सा रोचक ओर करुण स्थल अन्यत्र मिखना दुर्दम द । 
` हम अपने पाटे उते मूर पट्नेकी प्राना करगे । 


जव किसीको प्रतीक्षा होती हे तो प्रायः कोवेको उड़ाया जाता द} यह 
. प्रथा प्रायः समस्त भारतमें प्रचलित दै । साहित्ये भी स्थान-स्थानपर इसक्रा 
वर्णन हुआ दहे । अक नायिक्रा अपने प्रियतमकी प्रतीक्षां कोवेको ष्डा रही 
थी । इतनेमें दी मनानक्र उसका पति आ गया । उस समय नायिक्राको जो 
हष हुमा उका कैसा मूर्तिमान चित्र कविने खीचा दै-- 
४ ' काग उडावण घण खड़ी, आयो पीव भड्क्क 
आधी चृूड़ी काग-गछ, माधी ` गई तङ्क, 
। प्रियतमके विरमे नायिका इतनी दुबली दो गहै क्रि. जन्र उसने 
. करोयेको उदुनिकरे िमे हाध पका तो दाथकी चूदा उछलकर कोविक्रे गले ` 
जा गिरीं । पर ज्योही उसने प्रियतमका आगमन देखा त्योही हैके मरे , 
 . उसका दुबलापन काफूर दो गया, वह्‌ मेक दुम इतनी मोदी हो गई किं जो 
चूहा भमी निक्टी नहीं भीं वे तड्फकर टट गई मर नीचे गिर पड़ीं । 
दमचन्द्रके अध्या यख्या मिहि गयः के भाव की मनोदारिता आधी चूड़ी 
. काग-गक्रः के रूपमे कितनी वटू गई 
प्रिये आगमने, संजात हपं ओर उासक्रा.कैसा रोचक मोर -जीता- 
जागता चित्र उपस्थित्त छया गया ह-- - 
साजनं भाया, हे सखी, हंता मूज्ञ॒हियाह्‌' 
मूका था सू पात्हव्या, ` पाल्दविया फच्याह्‌ ~ 
साजन आया, दै सवी, अ्यांकीं हती चाय 
हियदो .हेमागर भयो, तन-पंजरे ` न ` ,मायः: “ 
आजे . रद्धी-वृधावणा, आजे नृगा ; नेहे । 
सगी,. अम्दीणी .गौटमे दूधां चू .मेद्‌॥ 


ना 





नायिकाका हदय आनन्दे विभोर होकर नाच रहादै। "यदी नही ५ 
-चह्‌ सारे घर॑को, समस्त वातात्रणको, विश्वके परत्यक पदार्थको, समस्त विध ' , 
को, उसी आनन्दम नाचतता हु देख रदी दै-- 
साजन जाया, है सखी, ज्यांकी जती वाट | 
थभा नार्य, घरं, देकण लागी खाट अ 
बहुत दिनो वाद प्रेमातिथि आया ह । उसे छर भेंट देनी चाहिभं । 
` पर मटका पदार्थं होना चादिञे कोई भपूरवं बस्तु । भोर इसने वढ्कर `भपूव 
मेर भख क्या होगी- 


` साजन आया हेसखी, काद भेट कराह 
गज-मोतियनको थाठले ऊपर नण धरांह 


दम्पतिके मिनका वर्णन स्पष्ट होता हुमा भी कितना पावत्रता-पूण 
` ओर अ्रीटताते दूर दे-- 
आसाटूध उतारियउ धण कचुवो ग्रह्‌ 
` घूम पद्या हंसा भूका मानसरंह 
कंठ विलग्गी मारवी करि कंचूवौ दुरः 
चकवी मन मणेद मयो किरण परसारचा सुर न. 
मन भिल्िया, तन गह्या, दौहग दूर गयाह्‌ हि 
सज्जनं पराणी-सीर ज्यूँ खिल्टोखिल्ठ थयाह । ~ 
खुरे हम कुचो के टिञं मानसरोचर भूष ञे हसोकी उपमा कितनी ` 
. भावपूर्ण सौर मधुरिमामय तथा साय ही पवित्रता-व्यंनक दै । । 
दुस्पतिके मधुर विनोदको जसा देखिये । नायिका कहती .दै-- ` ` 
मेने ढोल स्लुवियो लृगे-लककडियेह्‌ 
म्हाने प्रिखजी मारिया चंपारे कच्ियेह्‌ 
म्दाने प्रिउजी मारिया म्हान्‌ं आवी रीस 
चौवा-केरौ कषठी दोटढी सायव-सीत्न 
प्रियतम सुमे छोगकी ल्क्य (जरा ठकड़ी शब्द्‌ पर गौर फरमादये) 
लेकर भूरम गया 1 उन्देनि सुे.चस्पाी कलियोसे मारा । जव इन्देनि मारा 
तो हमे भी रोप आ'गया ओर हमने चोयेका पातर छेकरः उनपर ठँडेर दिया । 





। । ( 48.) , 
राजस्यानकी सरवे ऋतु वरषा रतु दै-जे भर वृटो भादवो मारू 
देख अमू । यद्र गहरो वर्पा हो जाय ततो फिर मरुदेशका क्या कहना ! 
राजस्थानीका वरपा-सम्बन्ी काव्य वड़ा दी सरस ओर हदयद्ारी दर । 
` वित्र प्राकृतिक र्यो, छोगोँकी उमंग, त्रेमियोके नाना मनोभावों मादिके 
चित्र वे ही मनेञुग्यकारो मोर सजीव हे । ङु चित्र रीन्यि-- 
` घटा जौर व्रिजलीफा चमकना-- 
आई घटा उतरादरी म॑जसो कोसां वीच 
सहरौ सहरों संचरी बादोवाद खिवेत 
प्ा्ृतिक दष्य-- 
सूमां ज्ञ्‌, नदियां लहर, बग-पंगत भर वाय 
मोरां सोर.ममोलिया, सावण ल्रायौ साय 
पु खीर मानव ठषटिकी उमगे-- 
हरणी-मन हरियायियां, उर हायां उमंग 
तीज परव, रग त्यारियां, सावण खायो संग 
वाजसियां हरियाछ्ियां, विच-चिच व खां फूट 
जे भर वूटो भाववो मारू दस्र अमूल 
धर नीदी, घण पंडरी, धर गहगट्द गमार 
मारू देस ॒मुहावणो, सावण सांज्ञी वार 
इसी वर्पाननूुमे अत्यन्त छोकप्रिय तीर्जोक्रा त्योहार पडता दै जो 
राजस्थानका जातीय त्योहार दै । राजस्थानी सीको यह्‌ तप्रोहार बहुत 
, प्यारा द. वर्योक्रि उसे विश्वास होता दै कर इस अव्रसरपर तो इसका प्रियतम 
, अवश्य ही उसके पास रदेगा--यदिं वह प्रवासी दै तो अवश्य ज पहुचेगा । । 
` प्तिको चिद्‌ करते समय पत्ती अवश्य ही कदेगी- 
कंथा, मती चुकावज्यो, त्ी्जां-तणो -तिन्दार } 
वरिणी सन्देश भेजती दै-- 


£ तू प्रीतम नावियो काजद्ियारी तीन 
चमक मरेसी मारी. देख ॒दिवंती वन 


{ र } ८ 
सोमो पन गलन ९--- 


द प्रागतः स्त, सं स्यत्‌ स्पत 
का प्यर्‌ तदा, मपि सर रषात्‌ (६ 





पद्‌ (विगर त. आं दष विहय 


क, द्मः श्वि बर्‌ द 


सोपान समभन (भनोत) स मगर, प्टातोग्ति मवृ. 
भट प्रौग सोर साखा दाम्‌ र्डो ह, यदि परिजन ममत 
मोष द्विवसंपर निल ऋते द्मे नान, पिकृरक गी ह सस, 
लदान दने दुं प्रवद दाति निष्ग ट । संति ममयो, द रति | 
गी पारो पर वो मो मुक पीं गमाशनो 
गनस्याना जोयते प्रद्धलिष सद्य जु नर मोह चिया६। 


तुपि मीन्दुयमय सीवनं मुरथानप्न जो स्थानद, वी स्थन | 
मरि जोव हस्यष्नतै । प्र्निक कगे हस्य परिद्रया पहः । 
उमा भपनी जाक मोहिनी शक्तिः साय मुसष्मतो द, सरितां सतन . 
मन्दु-कास साय जीयन-एथ पर दनी ‡, ओर पिषेः मम्मानी अदादिः 
साथ रूः उटने पर निसर्ग फण-फण मोन हासे व्यद्गामा पौटण्टर निद्र - 
' पदता द । पस्य हीन जोन शुन्य ह । दास्य श्रैनारफा प्रपल पोप ६। 
हमारे पुराने नाटफफसेने हास्य ब्रसं्तनोय सम्मान छवा दैः ` ॑ 
, उनके; नारफमिं विदृूपकफा मक विप स्थान द । धीरि-पोरे एमारे सादित्य- ` 
सै हास्य चह्‌ खप उठ गया । द्िदके पुरातन लौर मवीत कप्रियनिः ` 
` हस्यरसमयो कविताओं कप षौ च्लि रं भौर जो द्द उनफ़ो ,. 
सटनातमक स्वरूप द द्विया ट, जिससे इस रक्षका निसर्गस सम्बन्ध ' उट- - ' 
सा गया ! हास्य का घटनात्मफ-विकास् सश्छाध्य नदीं है पर निस्‌ 
कान्य-जीवनमें भिन्नता खाना श्टाध्य कार्य भी नही ६ । 


च ८ (0 
` धीर वीर गंभीर होनेपर भी राजस्थान हास्यसे अदटूता नहीं । यहा- 
कै हास्य-रसमे निसं ओर मानत्र-जीवनका अपूर्व संमिश्रण मिटेगा-- 
चा्धं वावा, देसडो पाणी ज्यां कूवांह । 
आधी रात कुहूवकड्ा, ज्यू माणस मृवांह्‌ ॥ 


वाध, वावा, देसड़ो पाणी-संदी तात । 
पाणीनकेरे कारणे प्रिय छं अधरात ॥ 


वावा, मत देद मारुवां, वर कूवारि रहैस । 
हाय कचोढ्ो, सिर घडो, सींचती य मरेस 


जहा पानी गहरे बोम मिलता दै भौर पानी निकालने कभ 
भाधीरात्तसे मरसिया गाया जाने ठगता है तथा प्रियतम पानीके छिमे 
अर्धरात्रे छोडकर चला जाता दै असी जगह व्याही जानकी अपेक्षा 
रड्की कुमारे ही रहना चाहती दै । वहा तो वेचारीको सारी घ्र दी सिर 
प्र पानी दोते-ढोते वितानी पडेगी ¡ मारतराड़की पनिहारियोके 'पणिहारी" 
गीता रसास्वाद्‌न करनेवले महाशयेन इन पनिहारि्योके टद्यकी वातको 
सममनेषफा भी कभी कष्ट उठाया दह ! आगे वह्‌ मारवाड्की योधी तारीफ 
ओर करती दै-- | 
४ जिण सुय पत्त पीवणा, केर-कंटासा रुख 1 
अके-फोगे छांहड़ी,  हंछां भांजं मूख ॥ 
टर्‌ कुद विशेष हरा भरा देश दै न अतः वहां होनेवाले मेवोके नाम 
सुन जिय ओौर सखी-पुरपोका सोदयं भी देख रीनिये-- 
। गाजर मेवो कांस खड, पुर ज पून-उघाद़ । 
ऊषा मोल्लर मस्ती, जद हो धर दुङ्‌ 1 ` 
मारवाडकी रेढ प्रसिद्ध दै ¡ महात्मा गधी तक उसकी सूरयो (१) ` 
का वर्णेन कर चुके ह । उसी पर अकं नवीन कविजी कते दै-- 
नीं तार, नाहि ठैमटै, नहीं वृते तेर ॥ 
आं चार -.मनरे मते मारवादरौ . रेट - 
नत्तोतास्का पता दैन रा््मकरा -ख्याट। भौर तो गौर, वततीमें - 
तेख भी नहीं । फिर चाल ! उसकी तो वात ही मत पृथिये ! मौज आ मई, 


( ९६ „) 1 
-तो.नो दिनमेः अदृ कोस तो अवश्य ही चल लेती दै ! भल रेक भी 
मारवाडकी ठदरी, जरह रेक क्या, सभी कारमोकी प्रगति इसी रत पि 
साथ होती द 1 वड़े वावा कही ग्रे ह--मारवाड-मनघुवे इख । , - . † 
क्या पक्र माय द कि अकाख्का निवासस्थान का दै अजीव 
तो वने यड देशमे कही-न कहीं उसके दर्शन हो ही जति दै पर भर 
हम आपको उसका निश्चिम पता वतखवे-- 
पग पुग, धड़ कोटड, बाहू वायड़मेर 1 . † 
फिरतो-धिरतो दीकपुर, रावो जेसगमेर 11 
उपकर पेसोते पूर पवित्र होता द, कोटड़ा धको सम्हारतोङ् मर 
सुना बाड़मेर तक परहुच जाती द । सैर-सपाटा करनेके ठिञे अक 
वीकानेर पर आपकी कृपादृष्टि हो जाती दै, पर जेसंम्मेसम तौ भा 
निश्ितरपसे वारहकी जगह तेरह महीने विराजमान रहते दै । 
जनरल सर प्रतापसिहका नाम आपने सुना ही होगा । भप रि 


[> 


साभ्राज्यक्रे अक महान सिह थे । पर कविर्योनि न्द भी न छोडा। . ; 
महाराज डादरी-मू सेँडये स्खतेये भौर टोप र्गते थे संक द 
उनको देखछर कवि महोदय कदी उ्टे- 
दाड़ी-मृद मुंदाय कं सिर पर धसियोटोप । , - . 
प्रतापसी तखतेसरा, थारे वाकी घटं ऊेंगोट 11... ` ' "` ', 
डादीबौरर्मे मँडादीटी हःयोपीभी धारणक्रणी रै 
कमी केव अक खगोटकी दै । वह भी धारण कर चया जाय तो फिर ढं 
स्वार्मिन्‌ बननेमे क्या कसर रही ! ॑ 
सदिर्योकी अक मण्डली जुटी थी । स्ियोके पास मौर वपय 
क्या १ अपने-अपने पतियोके विपये बातचीत होने खगी !, अके क 


में परणंती परियो; नाह भरं वृढ नाड । 
“ `पडन रण .मे.खेकलो, पड्सी केता पाड ॥ -; ¦: ` 


( ९७ ) 


- एतरी वोखी- 
म परणंती परियो, मृदं भिडियो मोड़ ॥ 
जासी स्वर्गे न अकख्यै, जासी दल संजोड ॥ 
` तीस्मने तारोफ की- 
। मं पररणंती परखियो, तोरणरी तणियहि । 
घर-धण टाव पहर्तां पहर घण जणियांह ॥ 
अव चौथीकी वारी आई । चुप कैसे रहती १ बोरी- 
मँ परणंत्री परखियो, खायो घणो लड़ाक । 

। आकेडारी भीति ज्यू पडे दड़ाक दड़ाक ॥ 

, [मने विवाहे समय पतिको देखा कि वह बहुत ही लम्बा-ख्ड़क 
सम्चे मनुप्यके लि हास्यपुणे शब्द ) दहै ओर गीली भीतकी भाति 
ट-तडु करता हुआ गिरता दै ! | 

अव्र राज्स्थानकरी जाति्योका वर्णन भी थोड़ा सुन रीनियि-- 
। अग्गमवुद्धी वाणियौ, पिच्छमवुद्धी जाट ! 
तु्तवुद्धी तुरकड़ो, बामण सप्पमपाट ॥ 
.घनिया पहले सोचकर काम करता दै, जाटकरो अक्षिख वाद्मे भाती ` 
» वह्‌ काम करके सोचता दै; मु्छमानकी बुद्धि मके पर काम देती दै; 
र प्राद्मण १ उनको तो वया आगे मौर ववा पी, बुद्धि कभी होती ही 
ही-वे तो वुद्धिके नाम सफंसप्त होते दै । 

† .भाधुनिक राजपूत सरदारयोकौ गिरी हई दृशा देखकर कत्रि भवेशमें 

जाता द-- # 
1 वै घोड़ा, वै गाम, स्जिक वही, राजा वही 1 
राजपूतांरो राम नीसरग्यो वय्‌)  नोपरा ॥ 
सकर गेया, ठग रहा, रट्या मृलकगा चोर । 
चै ठ्कराण्यां -मर गई, ठाकर जिणती ओर ॥ 
घोडे वही, गौव वही, जागीर प्च आमदनी सव छ बही, राज्य भी 
दी; पर पिबः भीः राजपूरतोका भरामः न जाने वयो निकल गया ¶ सच्चे 


(4-, 4 
ठक्कर तो सन चले गये, ओक भी वाकी नदीं रद गया, वाकी दद गये 
ओर सुस्क-भरके चोर,. जिन्होने प्रको द्टने-खोसनेका ही धंथादरं 


रक्खा है) जो ठङुरानियौ सच्चे ठाकुर को जन्म देती. थीं वे सव रं 
तल पर न्दी रह गई। 


आज॑कर्के राजपूत सरदा्ोका बखान एक दूसरा कवि करता द 
घोचौ छागां धाव, घी भवै घणा । 
अहडा तो अमराव, मोत्यां मूधा ^राजिया' ॥ 
घोचे (तिनके) का धावं खग जने पर ही-भोर धावते 
रदै--उन सरदारोको गँ ओर घीके चने तर मारु खानेकी जरुप्फः 
जाती दै । कवि कदता हे जसे खरद।र तो मारे छि मोतिर्योसे भी म 
(बहुमूल्य) दै । 
जव ससे सरदार रह गये कि लिन्द घोचेका घाव भी भारी हो जाह 
दतो फिर युद्धे दि प्रेरित करनेवाली वाणीके धनी कविराज 
वया आत्रश्यकता १ इसि हमारे कनिजी उन कतरिरा्जोको. ` सथः 
देते ६ ६ 
८ करविराना, खेती करो, हव्यसूं राघो हेत । .. 
गीत जमीं गाड़ दो, ऊपर राढ्टो रेत ॥ 
हे कविराजाजी, अव कनिता करनेकी मावश्यकता नदीं । युः | 
भरना है तो हलते प्रेम करो मौर खेती करना शुरू कर दो ¡ सपनी कविका 
करो जमीनमें लुत गहरी गाड़ दौ मोर उपर तक अच्छी तरहसे रेत 
दौ ताकि, वक्रौ पातसाह ओौरगजेवर, वह कमी वाहर न. भने पे । , 
अव शादजीसे भी जे-गोपाठ कर ङीजियि-- `, - 
जठ नदियों मिलिया जिके, भिद्या समद मंक्षार 1 
वित्त कर चखिया वाणियां प्रूगा समेदां पार्‌ 1 
जो जल नदीम मिरु गये ये फिर गहे सरमे ही जाकर २४ 
भौर जो धन वनिर्योफे हाथ पड़ गथेयेतो सथुद्रके मी उस पररः ज 


११ 
ई, ` 


(९९ ) 
पहुचे । वह जल क्षमुद्रमे फिर दाथ आ सकता दै पर इसकी संभावना नदीं 
कि शाहजीके . पास गया हा धन फिर कभी वापिस भिर जायगा । 
दरसा्वँ जगने ' दया, पाप उटावै पोट । 
हिते, चिते, हाते, खतमे, मतमे, खोट ॥ 

, अपरसे जगतक्रो घड़ी द्या दिखते ई--तिख्क रति द, धर्म- 
शलभे ओर्‌ मन्दिर बनवत दै, छवि सुदवाते ह- पर पार्पाकी वदी भारी 
गौठ छादनेसे नदीं चूते 1 उनके प्रेमे चित्तम, कागजेमि, बिचारोमि, 
कोई ओक-दौमें हो तो गिनाया भी जाय य्ह तो सभी वातप, कपट-द्ी-कपट 
भरा.रहता दै । 

. -खौर्ोकी तो कात ही कितनी, यमराज भी इनसे पार न पा सके । 
धिचारे्ो भपनी गदी छोडकर भागना पड़ा । कविजी आवो -देखी कहते द- 
दौ सुरदी हदाजर हुई, विनय सुणावे वृत्त । 

. गादी-हत भजावियौ जमराजा इणं जात ॥* 
.रगे हाथों महन्तजीकरे दर्शनेंका सोभाग्य भी प्राप्त कर ठीजिये । कीं 
दशंनसे ही भवसागरसे सक्ति हो जाय | 
चेला लावै माँगकर, वैल खाने मंथ। 
राम-भजनतो नौव है, पेट भरणरो पंथ ॥ 
चेले मांगकर ठते दै, मदंतजी वेे-वैठे मौज उड़ते दै । काम करना 
नहीं पटुता, आसानीत्े पेट भर जाता दै-तर मा चावनेको ,.मिरते द । 
वैकुंठा सुख इससे वटृकर क्या होगा । वावाजीको तो इसी जन्मे 
शुक्ति प्राप्त दै- जीवन्मुक्त भला ओर कैते होते गे १ 
मूड मृुडायाँ तीन सुण,--मिदी टारकी खाज । 
वावा वाज्या जगते, भिल्या वेट भर नाज ॥ 

: मूड सँडनिसे श्रि चादे न मिटे पर यही तीन छाम क्या थोडे १ 

सिर पर वाल नहीं रदे-ास्की खुजटी मि . गद | दूसरे, -साया जगत 





कक्ानी स्प्पिणीमे देखिये 1 = ˆ ~ --भ ॥ 


॥ 





॥ १०० ) 1 
 वावाजी-वााजी कहने गा = (यो कोई टक सेर तो दूर, ठक मनक प 
न पृषता) । ओर तीसरे त्रिना परिश्रमके वैटे-व्रिठाये पेट ` भर अनाम रि 


जाता द्वै । फिर हरिसि मिलकर क्या वास छरीरे | ` ४ 


जहां राजस्यानी जीवन स्वातत्य-मय द वह उसके ` कविरोग भ 
अर स्वतंत्र प्रकृतिके पामरे जाति दै । सची वाततको स्प महषर 
मँ वे कभी नहीं हिचकते । 4 
क्रिसी समय जयपुर-नरेश सवाई जयसिहेजी ओर . जोधपुर नप 
-अभयसिहजी साथ-साथ वैटे हृ रे । भेक कविराज भो वहा ४ ५। 
फरमायश हृ करि कविराजाजो दोनो नेशो विपयमें छ सुना । ,प८ 
, तो कविराजाजोने टाना चाहा पर जघ बहुत मरह क्रिया गया तो घोटे- 
पत-जैपुर, जोधाण-पत, दोनूं थाप-उथाप 1 
कूरम मारो डीकरो, कमवज मारयो वाप 
जयपुर-पति भौर जोधपुर-पति दोन ही अंक मे कसे वदृकर ६। 
` कठव ( जयपुर-नरेश ) ने वेटेको मारा तो कव॑धज (जोधपुर-नेश ) † 
भके द्वारा बापपर हाथ साफ करिया | 
उक्त पितता वखतसिहजी अ कवार अपने ध्ोड़ेको वापा-वापां कक 
विदा रहै प्रे । ओक चारण वरहीपर खड था । उससे नहीं रहा गया । 
चो पड़ा-- 
यापो मत कह्‌, वुग्यतमी, कांपत है केकांण । 
ओकरण यापो फिर कट्यां तुरग तजैलो प्राण ॥ 
* पार्क ध्यान रसे कि यावानो केदाचदासकी तर्ट॒चंदयदनियो अ! 


शगलोचनियों दारा ववाया" कटे जानते अप्रयन्न धोनेवासे व्यक्ति नर्ही, वर 
हसे अपना म्टान सौमाग्य सभभतते द्र । " " । 


( १०१ ) 


है वृतसिहः घोड़करो वापा करकर मत पुकार, यदि अक वार सौर 
वापा क्‌ दिया तो वचाय प्राणो दाथ धो देगा । 
कीकानेर-नरेश दरपत््विहलीको वादशाहने कैद कर छया । पर 
वौकानेरके सरदारोन उन्दं हुडानि तक्रक़ा प्रयत नहो क्रिया । जला हुमा 
चारण उन्हे क्रिस तरह पटकारता दै 
फिट वौदां, फिट कां, जंगरढधर ठडांह 1 
दल्टपत हुड ज्यू पकड्यो, भाज गई भेडंह ॥; 
जोधपुर-महाराज विजयसिहजोको मगर्गेके साथ ठाई हुई जिसमे 
मदेसदास वड़ी वीरताके साथ काम भया । उसकी वोरतासे महाराजकी 
विजय हुई । पर उसकी कदुर न करफे जगरामरसिह नामक भेक दूसरे 
सरदारको ओ युद्धते भाग माया था महाराजने भासोपका प्च देनेका 
विचार क्रिया । कोई चारण भी वही खड़ा था । तुरन्त वो उठ-- 
मरज्यो मती महेस ज्यूँ राङ़ विचे पग रोप । 
इगड़ामें भागौ जगौ, उण पाई आसोप ॥ 
कथिक्रे कथनक्रा यह प्रभाव हुभा क्रि महाराजने अपना विचार 
घल दिया । । 
, अंक ताजा उदाहरण ीजिये । मेवाड्के महाराणा सजननरसिहजीको 
` सरकारकी ओरसे ५. 0.8. 1. की उपाधि मिटी । वड़ा भारी उत्सव 
सनाया गया । ओक कविराज मन मलीन क्वि म फ मर चुपचाप वटे थे । 
पटा गया--कनिराजाजी, मन मारे कैते चैट दै, छख सुनाद्ये, माज तो 
मानन्दका दिन हे । आग्रह क्रि जानेपर चारण बोल-~ ` 
आगे आगे वाजता हिंद-हदरा सूर 1 
अव देखो मेवाड़पत तारा हया नूर + 
कदां दिन्ुभ-सूरन मौर कं हिन्दके सितारे ! पतन भी को 
सोमादे 





( १०० )} ¢ ५ ॥ ` 
` धावाजी-वांवाजी कहने लगा * (यो कोई टके सेर तो दर, ठके मनक ५ 
छता) । ओर तीसरे बरिना परिश्रमके-वैठ-तरिठाये पेट ` भर सना १ 
` जाता दै। फिर हरिसे मिख्कर क्या घास छीर ! 


जहां राजस्थानी जीवन स्वातंज्य-मय दह वहां उसे कवछोग गौ 
उदंड ओर स्वतंत्र प्रकृतिके पाये जति ह । सी वातको स्पष्ट ्युहपर क 
देनेमें वे कभी नदीं दिचकते । | 
क्रिसी समय जयपुर-नरेश सवाई जयसिहजी बौर जोधपुर, 
अमयसिजी साथ-साथ वैदे हु धे । अंक कविराज भो ` वहां £ ५। 
फरमायश हुई क्रि कविराजाजी दोनों नरेशोकरि विपये कुठ सुनावे । पद 
सो कत्रिराजाजञीने टाखना चाहा पर जघ बहुत आग्रह्‌ ्रिया गया तो बोट 
पत-जैपुर, जोधाण-पत, दोनूं धाप-उथाप } ` । ५ 
कूरम मारयो डीकरो, कमवज मारयो वाप ॥ 
जयपुर-पति ओर जोधपुर -पति दोनों ही अक मेकसे बटृकप८६। 
कठवाहे ( जयपुर-नरेश ) ने वेटेको मारा तो कवेधज ( जोधपुरनरेश ५. 
; ` भा्के द्वारा वापपर हाथ साफ किया । 
उक्त पित्रा वखतरसिहजी अं कार मपने घोड़ेको बापा-वापा कक 
विदा रद भ्र । अक चारण वहीपर खड़ा था । उसे नहीं रहा गा। 
वोर पड़ा-- 
व्रापो मत कट्‌, वुखतसी, कपत है केकांण 1 
1 यामो फिर कट्यां तुरग तजेलो प्रां.11 
> पारक ध्यान रखे कि वाव्राजो केशवद्रासकी तरष्ट॒च्रबदनि्ा गौः 


खगलोचनियों दारा ध्वा" कहे जानेे अप्रसन्न होमेवानि व्यनि नर्खी, तो 
ह्मे अपना मष्टान सौभाग्य सममे ट! ` 2 





("१०१ } 


ह वृखतसिहः घोड़ो यापा करक्र मत पुकार यदि मंक वार गौर 
 बापा कह दिया तो वेचारा प्राणते दाय घो वैटेणा । -. 
वीकानेर-नरेत दलपतरसिहलीफो वादशाहने कैद कर लिया । पर 
सोकानेरके सरदारोनि उन्द हुने तक्रका प्रयत्न नह क्रिया । जल हुमा 
चारण उन्दं फिस तरद्‌ फटकारता द- 
फिट वौदां, फिट कांधगों, जेग्धर टडांह 1 
दटपत हुड ज्यू पकडियो, भाज गई भेडंह 1: 
जोधपुर-महाराज विजयिहजोको मगेकि साथ ठ्डाई हुई जिसमें 
मदेसदास बड़ी वीरता साथ काम आया । उसकी बोरतासे महाराजको 
विजय हुई । पर उसकी कद्र न करके जगरामसिह नामक भेक दूसरे 
सरदारको जो युद्धे भाग माया था महाराजने आसोपका पट्च देनेका 
विचार फिया। कोई चारण भी वहो खड़ा था । तुरन्त वोट उठा-- 
मरज्यो मती महे ज्यू राड्‌ वितेपगरोप 1 ` 
शगडमें भागो जगो, उण पाई आसोप ॥ 
कविक्रे कथनका यह्‌ प्रभाव ह्ुभा कि महाराजने अपना विचार 
, वदृढ दया । । 
अक ताजा उदाहरण छीजिये । मेवाड्के महाराणा सजनसिहजीको 
सरकारकी ओग्से ५. 0.8. 1. की उपाधि मिडी । वड़ा भारी उत्सव 
मनाया गया । अक कविराज मन मलीन कयि भेक ओर चुपचाप बैट थे । 
पा गया--कविराजाजी, मन मारे कैते कैट दै, ङ सुनाद्ये, आज तो 
आनन्दका दिन द । माप्रह्‌ क्रिय जानेपर चारण बोला-- ` 
आगे आगे वाजता हिद-ददरा सूर 1 
अव देखो मेवाडपते तारा हया हजूर ॥ 


कहीं दिन्दुभा-मरूरज ओर कहां हिन्दके सितारे ! पतमकी भी कोई 
- सोमादे] 


= 
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क्ति-कान्यनें भी वही स्वातंन्य-प्रियता खगोचर होती दै । भक्त 
उपाेभ कैसे वीरोचित दै 
आयौ महिमा आण त्हारी, रघुकरद्टका तिक .1 `. 
पोत्त भयो पाखाण ` दीखै, दसरथराव-उत्त \ 
तवी ही तारण समथ जट्ट ऊपर पाखाण 1. 
ताहि तारियै, जगतरण, तई केहा वाखाण ॥ 
ओक वीर-जातिका हृद्य अपने महापुरपको बिनयोपालंम भी शक्तिकी 
ही तरफ इशारा करके देगा किं आपक्रो सामर्थ्ये पापाण नाव वक तर, 
गये पर यह जीवन-नैया न जाने आपके पास आकर वरो. पापाण वन्‌ गई 
आखिर उद्धत हृदय शक्तिध्परीक्षा लेनेको तेयार हो ही तो गया क्र पापाण ` 
वैराकर कौन-सा महच्छपूरणं कारय कर डाला १ भुमेः तारोगे तो समय 
सममगा। 
अक दूसरे भक्तका उपारम रीजिये-- 
पहली केस विचा्विया, परे वृधायो चीर ॥ 
आयो लाज गमायकर, आखर जत अहीर ॥ 
जय कमी तू माया दै छाज गँवानेके वाद्‌ ही भया दै । आखिर तो 
जातिका अहीर ही ठह न ! जाति-स्वभाव भी कीं टता दै--चाह कोई 
, कितना ही ऊंचा क्यों न चद्‌ जाय । 


संसारका व्यावहारिक ज्ञान नीतिशाखक्रा जन्मदाता दै । वे लुभव ` 
श्लो सयाने अ कमतः के अनुसार समान-भाववाले भी है मोर असमान भाव 
बारे भी । किसीने नम्रता प्रशंसनीय बताई दहै तो किसीने टको; भौर 
कही -करीतो अक दी न्यक्तिने दो-विसेधी वत्ते क दी दँ । नीति-कान्योा ` 
अनोखा रूप सभी भापाभोमं “भिन्नरुचिर्हि रोकः" के सिद्धान्तालुतार - 
` ` मिर्ता दै । राजस्थानी दृदा-सादित्यक़ी नीति-वाटिकाकौ भी जरा सेर फर 
रीज्यि- 
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' डाक्टर र्वीद्रनाथ ठाङकरफी निम्नङ्खित उक्ति अपरेजी विदा्नोकी 
जिह्वा पर पाई जाती दहै । उसको सुनते समय वे जक प्रकारके गर्वा 
अमुभव करते दै 1 

शत्व धा6 14186 ताक्०1त्‌, प्र 8 हला पष ]. 
व त०प४ 18 एणप्ठ ठ नाध४ 00४] दाक. 
इसी भावका यह्‌ प्राचीन राजस्थानी दृहा दै-- 
चूडा वृडाई ना कर, वृडा न दों वोट । < 
हीरा मृखसे ना कट, राख महारा मोर ॥ 
सिहके बहाने वीर मनस्वी पुरुपोंकी तेजस्विता, प्रताप मोर पराक्रम- 
के क्या ही सुन्दर चित्र इन दृदोमं सींचे गये द-- 
जिण माण कैह॒र -वुबौ, छागी वास्त तिणांह्‌ 1 
ते खड़ ऊभा सूकसी, नह्‌ चरसी हिरणाह ॥ 
घा घणा घर पात्रा, आयो हमे आप । 
सूतो नाहर नींद सुख, पोहरो दियो प्रताप ॥ , 
हाथल बढ निर्म हियो, सरमर नको समथ्य 1 `` 
सीह अकेला संचरे, सीहां केदा सथ्य ॥ 
सिधा देस विदेस सम, प्िधां क्िसरा वतन्ते । 
सिध जका वन संचरं, यै सिवाय वृन्न ॥ 
जिस मार्गे सिह अकार भी होकर निकल गया है उस मार्गे सेतो 
चा घास चरनेफो हिम्मत दिरनको स्वाम मी नींद खकती। वे खेत 
तो खडे-खडे हौ षु्ेगे । सिह अनेर्कोको मारकर आया दै प्र निष्शंक सो 
र्दा, सोते हुभ कोई शत्रु उसपर मक्रमण कर देगा इसकी तो संभावना 
` भी नहीं हो सक्ती । सिह फिसीको अपना सहायक नहीं चनाता, उसका 
सदय उखका दारका वहे जिसके भरोसे चह निर्य घूमता दे1 उसकी 
तेजस्वित्ताका कारण कोई अक स्थान महीं दै, वह तो जहां जाता ट वही 
अपनी तेजस्विता; वपर शासन करने खगता है । 
` सौर हाथी सेक दी वनम स्ते हफिर भी व्या कारणदहै कि, 
` क्ायी खेमं विकता दै पर सिका कौ मूल्य भी नही माता-- 
ह 


{( १०४ ) क 
\.,. ; ` मेककह . वृत्रः वसंतडा वड्‌ अंतर काय. 
सिध कवड्डी ना ठह गयवर` रर `विकाय॥ 
कवि दलका क्या ही युन्दर उत्तर देता दै- 4, ५ 
गयवृर गे गछथ्थियो जै खच तुं. जाय ।. 
सिंघ गढध्यण जे सहै तो दहु खख विकाय॥ 
हाथीकरे गटेमें छोग वंधन डाटकर अपनी इच्छानुसार उस चठ 
` द । हाथी चुपचाप सहन कर ठेता दै । यदि सह्‌ भी गटेका वंधन स्वीकार 
कर ठे तो बह मेक क्या दसं खमे विके ! पर यह असम दै । बहते 
स्वातंन्यका पुजारी दे । उसके गले वंधन डाटनेकी किसकी हिम्मत क 
सकती दै? 
स्वाधीनता वेचकर पाचों सवारोमे नाम छिानेवालकी कैसी करीरी 
प्वुटकी री गई द! 
। संस्कृत-साहित्यकी यह प्रसिद्ध खोकोक्ति दै फि-- 
। क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां, नोपकरणे 
दसी चात्तका स्पष्टीकरण पतिपन्नीके संवाद हारा किया गया है- ` 
कठह करये मत कामणी धघोडां घी देतांह्‌ । व 
आडा कदयकः भावसी वारड़टी वृहतांह ॥. ‰ . "1" 
हे, कामिनी, घोड़ो घी लिलते समय तृ करु न करना । 'यह वी ' 
 , चिलाना व्र्थ-नदीं जायगा ! जव कभी वार - चदुनेका भोका ` भायुगा ठे 
उस समयये ही घोडे कामदेगे } । ~" २... 
- पत्री इस कथनका कैसा ्यहतोड उत्तर देती दै-- 
< आक वटकं पवन भख, घोड़ा आगद् ` जाय । 
' -- हं तने पुं, -सायवा, हिरण क्रिस घी खाय ॥' 
हे पति, वेचारे हरिण कौन-सा धी. खाते दैवे - तो आकके पत्तो 'भोर 
हवा पर ही गुजारा करते दँ पर जव ` दौडते दै तोः तुम्दारे घी खानवा 
चोड्कि फरिश्ते भी उन्दः नदीं पा सक्ते । ४ 


1 
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। रोज तर माठ उड़नेवाले सेशं ओर वाजरी पर गुजारा फरनेवाटे 
ददाती जारको तुखना कर सकते है । 
सत्संगतिकी महिमा विषयक दो-चार सुभाषित क्रितने भावपू है-- 
पृत्न गया परवार सज्जन साथ द्ुटचा जदे 1 
व दुरजण जणरी छार रोता फिरवं, राजिया ॥ 
ओको संग साथ, अहमद, तजौ अंगार ज्यू 
तातो जारं हाथ, सीरो करकारो कर ॥ 
पिचे दृहेके भावको रहीमने इस प्रकार प्रकट किया है- 
रहिमन ओचे नरनसों तजहु वैर अर्‌ प्रीत । 
काटे चाटे स्वानके, दहु भांति विपरीत ॥ 


४ 


सच्चे मित्रकरा लभृण देखियि- 
मितजओगण मितके अनत नहीं भाखंत । 
कूप छह ज्यू मापणी दहीयेमे राखत ॥ 
शयं च गूहति, फे भावको उदाहरण देकर कैसा स्पष्ट करिया है । 
आादशं मित्रक चिवदंस भौर ब्र्करे संवादे मंकित किया गया दै- 
आग गी वेनखडमे, दाक््चा चदण वेस । ॥ 
हम ता दाह््या पसे विनतं क्यो दारच हस ॥\ 
क्रिप्ी जंगमं ' अक पेड पर अक हंस रहता था! अक वार जंगमं 
ग छी । पेड जटने खगे । जिस पेड पर हंस रहता था वह भी जल , 
" उठा 1 पर हंस वहासि नदीं हटा । पेड़ कहने खगा--मित्रः हमारे तो पंख नहीं 
इससे छाचार है । पर तु क्यों हमारे साय जलता दै ¶ हंस इत्तर देता द- 
पान मरोडचा, रस पिया, वैठ्या ` अकण जट । 
तूम जढो, हम उठ चलं, जीणो कित्तोक , काठ? 
` आनन्द -मनाति समथ तो साथ रदे, भध निपतति समय वु छोड 
दँ १ मला, संसारमे जीवन ही करं्तना दै करि उक्षफे लि मित्रको जसता 
छोडकर अपनी जान चचा ¶ ~ । 
राजस्थानी सादि्यमें प्रेमक्रा मादर हंस है! 
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..दूसरा उदाहरण रीजिये-- ` ध 
डीघी पाठ तदछरावरी हंसा र्वैटचा आयः।' 
प्रीत पुराणी कारणे चृगनचुग कांकर खाय ॥ : 


` दुनियाद्‌रीकी दो-चार वातं छीजिये । संसारमे सीधे आदमीकै हिमे | 
फो स्थान नहीं होता । समी उसको सताया करते दे । राजस्थानी कहत 
भी द फिसीधे ऊंटपर दौ सवासां वैठती दै दुष्ट ऊंटपर चदे हमे सभी 
डरते ह । इसीलिजे अक पत्री अपने पतिसे कहती दे-- । 
वुंका रहज्यो, वामा, वाका आदर होय । । 
वाका बुनका चाकड़ा, काट न सक्वौ कोय ॥ ` 
जेगरमे जो रुफडी सीधी होती दे वही काटी जाती द । 
संसारमें प्रायः उसीका आदर होता दै जो उपरी भंवर रखना, ` 
जानता दै, भीतर चाद कुछ भी न दो । जो माडंबर नदीं रखता उसकी कोई 
वात भी नहीं पूता ! उसी भावक इस दृहमे उदाहरण देकर सममा्या. ` 
गया द-- 
लछमी कर हरि लार, हरमे दध दीधो जहर । 
, भआङंवर वकार राख सारा, राजिया ॥ ., 
देखो, सखुद्रने आडंबरी वि्णुके पीछे तो चुपचाप ङेषमीको करः -दिया पर , 
' सीधेखादे भोटानाथ वावाको, जानते दँ क्या दिया, जहर, हराहटं जहर । . 
` धनमदिमा अनन्त कासे गै जाती रही दै । स्वं गुणा काचनमाः “ 
श्रयति, न वंुःमध्ये धनदहीनजोवनम्‌ धनान्य्जध्वं धनान्यर्जयध्वौदारि्र 
दोपो गुणसारिनाशी, मादि संस्कृत कविर्योकी उक्तिं .रोजानाच्री काव. 
यन गई | राजस्थानीका मेक उदण्डकषि यपनी शैकीमे घनमहिमाका गान 
करते हुम कहता दै-- छ 
दाछद धर दौ्ठो हवै, षरणी नावं पात । ` 
रुपिया दहोवै. रेकड़ा, सोरा भावै. सांस ॥ ` 
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पिया विन रागां करे, हाजर जोई हाथ । 

अक अधेली भाडर्मे, वोढो सुण कत बतत ॥ 
यदि पैसा पास नदीं ततो चाहे जितनी हाजिरी भये, हाथ जोड़ो मोर 
गीटी-मीठी रा गाओ, कोई चात भी नदीं सुनेगा । पर यदि आपके पास 
याद्‌ नहीं सेक अघेटी ही दै तो बहरा भी आपकी चातको सुन रेणा 
सयोका कहना ही कया ¡ - 

गोड़ो पूरे गोड, कसो भलेरो देस ? 

संपत होय तो धर भले, नहीं भखो परदेस ॥ 
न वधुमध्ये धनदीन-जीवनम्‌' फी चातको संबादात्मकः रूप दैनेते उसमें 
नवीमता आ गई दै। 

भाग्यके खेलकर वर्णन कैसा रोचक उदाहरण देकर किया गया दे-- 
पराकवधका पावणा, देख ॒दर्ईका खेल 1 
, भम्भीखणने लंक, अर हड़ मानने तेर ॥ 
महां विभीपण ओर कहाँ हलुमानजौ । पर विभीपणको मिली छंका भौर 
हयुमानजीको ¶ तेर ओर सिन्दूर । 
अवसर बीत जनेपर कार्यसिद्धि हो जाय तो भी उससे क्या खभ ! 

इसी भवकरो कवि कैसा सजीव चनाकर उपस्थित करता है-- 

आधो रहुग्यो ऊँखठी, आधौ रह्ग्यो छाज 1 

सांगर सट्टे धण गई, (अव) मधरो-मधये गाज ॥ 
मेय आवरश्यकताके समय तो वरसा नदी, अव अवसर नाश हो जाने- 
पर चाह मीठे स्वरसे गरज ।. इसमे अन्तर्वदनाफे सिवाय उकिलंका भी 
सजीव रूप खड़ा केर दिया है--“सागर सहे ` घण गई". { तुंटसीने इसी 
भाव्रको इस प्रकार प्रकट किया दै-“्का बरखा जव छवी सुखने ” ` ओर 
"अवसर कौड़ी जो चु, बहुरि दिये का खलः 1 पर दोनों कथनेमिं बं 
यात नहीं जो दृह द । सागर सद्र घण गई मधरो-मधसो गाजं ।*वेदना- 
को साकार घना द्विया दै मौर साथदी व्यवदारिक-फथन-संसरनि मौर भी 
सजोवता भर दी है--"ाधो रहम्यो ऊंखलप्माधो रद्यो छाज । महाकवि 


\ 


(0 
 भारविने भी ^किमसामयिकं वितन्वता आद्रि वचनोंते अपिना 


निन्दाको दै प्र असा हृदय पिवरनेवाछा कथन लोजनेते -भी 
मिष्धेणा। क 


गृहस्थ-जोवनक सुख-दुःखोंका वर्णन नीचके दृहोमिं किया गया दै" 


साठी चावल, भँस-दुध, घर श्षिवंती नार '। + 
चौथी पीठ तुरंगरी, सुरग-निसाणी च्यार॥ 4 
नाज पुराणो, धी नयो, आग्याकारी नार-1 
थ तुरी चढ चारणो, पुत्न-तणा फ च्यार ॥ ` 
: विद्या, अर व्र नार, संपत येह, सरीर-सुख 1" 
मांग्या भिरं न च्यार, पूरवे पुरा दत्त विनः॥ 
खानेको, उत्तम चावल मिल, ओखका दृध हो, नया घी हो, धरं सप्ति, 
शरीर नीरोग दोः; विया पराप्त हो, पतिव्रता सुशीला स्त्री हो बोर सत्रे 
वोड़ा हो तो फिर वबा कहना । यदि ये प्राप्त तो घाषके शब्दो चडि 
व वकठा 1 । म 
। रूलो भोजन, भू सुवण, घर क्ठखारी नार। वि 
2. “ चौथा फाटचा कापड़ा, नरक-निसाणी च्यार'॥ ` 
कार खेत, कसूत हठ, घर क्टखारी नार 1 
मला जिणरा कापड़ा, नरक-निसाणी च्यार ॥. 
लोक चुगृक कानां रम्या, घूषू बोत्यो गेह ।; 
भायांसूं भेव नही, विपत्त .छिखी विध तेह.॥ 
सूखा भोजन मिले, जमोनपर. सोना पदे, कपटे फटे , ओर मैट 
खेत ऊसर हो, हर सीधा चलनेवाला न हो, चुगलघोर कानोंते र र 
धर पर उल्ल. बोटे, भादर्योतसि मेर न हो ओर सवसे वदृकर स्त्री कवंशा 
ओर रातदिन कद करनेवाटी हो तो गृहस्थ-जीवन. नरके जीवनसे किस 
कद्र कम दै ! - , 
जोवन-साफल्यके दिपयमे . राजस्थानी भावना क्वा दै यह इस दृत 
` माम होगा `. ` 2. ^, ~" + 
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जलम अकार ही गयो, भड्-सिर खग्ग न भर्ग 1 

तीखा तुरौ न माणिया, गोरी गे न खग ॥ 
सेक संस्कत कवि कता है-- 

न ध्यानं पदमीइवरस्य विधिवत्संसार-विच्छिनत्तये । 

स्वगे -ढार-कपाट-पाटन-पदू्मोऽपि नोपाजितः ॥ 

नारी-गीन-पयोधरोर-युगं स्वप्नेऽपि नालिगितम्‌ । 

मातुः कैवरमेव यौवन-वनच्छेदे कुटारा हि ते ॥ 

„ दोनों मावनार्मोकरा संतर स्पष्ट दै । संतारे भाने पर भक्तिभाव 
ओर भोग-विलासर ही वनका उदेश्य नहीं दहै. भोग-विछास भी 
जीवनफी अकं नेसर्मिक आव्रश्यकता दै पर जीवन इतने ही उदैश्यमे 
केन्द्रित नहीं फिया जा सकता दै । देशक लि सेनिक-वेपमे. तैयार रहना 
भी हमार कर्तव्य है अतः भेक वीरका हृदय भोगाका्ामे भो “तोखा तुरी 
न माणिया" फीयाद्‌ कयि च्रिना नहीं रह सकता । शछोकमें ईश्वर- 
, ध्यान मौर रमणी-भोगसे वंचित जीवनो व्यर्थ जीवन बताया दै.पर.यहीँ 

तो पटरी मसफटता “भड्‌ सिर खग न भग्ग", दुसरी भसफकर्ता “तीखा 
ठुरी न माणिया", मौर तीसरी श्गोरी ग न खग" वताई गहै तथा ईश्वर 
भेजनक्रा नाम तक्र नहीं छिया गया दै । वीर राजस्थाने छिमे वीरता 
,ही भक्ति रही दै! “डु सिर खगन भाग मे राजस्थानकी सारी 
मावरनाञं केन्द्रित द 1 इन वीरोके लिञिं युद्ध दी स्वग॑-ढार दै , 
। यदुच्छया चोपपन्नं स्वगं -द्रारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमौदृणम्‌ ॥1 


' ` भ्रह्म सव्यं जगन्मिथ्या भांरतका मू््मत्र-सा रहा दे । परिनार- 
कै शिु, तरण अर. वृद्ध सवके मुंह पर अ ही ` वात मिरेगी--^जग 
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शूठ सारा साद्या"मोर शास्मि, संसारम “पदूमपननमिवाम्मसा रहै 
काही अदेश मिलेगा । राजस्थानी काव्यरधारामें. भी यह शान्ति मिरेपी। 
राजस्थानी -कान्यमे शान्त स्स भौ अन्य रोको उर्द्‌ टाटित्यपूए 
मिखेणा। अकदो उदाहरण ही आपके साप्रमे स्ते जतिदै-येष 
माघुर्य-परिचय देनेमे पर्याप रेगे-- 

पान श्षङंता देखकर, हंसी ज कूंपलिर्याह । 
मो वीती तुज्ज .वीतसी धीरी वापडिांह्‌ 1 
षके ` पत्तौका पतन देखकर कपल हंस पड़ीं । इन्द सते देवकर पत . 
कहते है--मरी अभो कोपो, क्या सती हो, जरा ठहर जाभो, जो हः. 
"पर बीत रदी द वही तुमपर भी शीघ्र ही वीतनेवाली दै । दृसर्योकी निपतति 
-सासारिक ज्नौको प्रसनता होती दै । उस समय छन्द यह ध्यान नहीं रहा क 
-कि कमी हम भी इस विपत्तिं फंस सक्रते द) । 
वर्तमानकालीन क्षणिक वैभवें फूलकर मतुण्य जानते हुम भी वास्त 
विकरताफो भूल जाता दै । इस चातंको अन्योक्ति-रूपमे कैते सुंदर ५. 
समाया दै-- । 
गहरी लाली देखकर पूर गुमान भयाह । 
कितः वाग जहानमे लग-रग सुख गयाह्‌ ॥ ॥ 
, : ˆ समयकरे फेरसे मनुप्यकी अवस्थामें जो परिवर्तन हो जाता दै उसका, 
कैसा सजीव भोर कंरुणपूरणं चित्र इन दृहमे कित किया गया दै-- 


तन भर सोनो" पहरती मोत्यां भरती भार.। 

मेक दिन अंसो आयग्यो धर-घररी पिणियार-॥ 

महिपत देता मोज धर वैं घोड़ा घणा 1 

सोट्बा-केरो रोज निजरां देख्यो, नोपखा ॥ ` 

भावै नहीं ज भाते लां ` विजिण विडावणा । 

रीरावे दिन रात रोटयां कारण, राजिया ॥ ८ 
जो. -सोने - भोर .मोतियोके आभूपणोसे" ख्दौः रदंती .-थी ; वहः' आज. 
; घर-घर भटकनेवाटी पनिहारी दै । जिनको -राजा लोग -घर वैदे री 
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वर्ते थे उनके यदा माज रोधियां तक्के खले पडे है जिनको स्वादिष्ठ 
न्यंजन भी ` च्छे नहीं खाते थे वै आज चूखो रोदियोके किमे मभि 
करते फिरते द.। 
संसारके मस्थायो "नश्वर जीवनका रूपक कितना स्पष्ट चिभध्रित 
करिया गया दहै-- । 
नदी-किनारे देखिये, सम्मन, सव॒ संसार । 
, ऋडु उतरे, कड उततर, (कड) बुगचा वांव तयार ॥ 
सारा संसार नदी-किनारेका यात्री-समाज दै जिससे छुट नदीका 
पार फर चुके छ कर रदै दै भौर छु अपने-अपने धुगचे वाधकर पीर 
जानेको तय्यार खड़े दै--नावकी वाट जोह रदे दँ । - 
यौवनापगम पर षरद्धावस्थाका भयंकर रूप देखकर प्राणी पुकार . 
उठता द ~ 
हया! हा! जौवन ! आय मत, मै वृरजत हं तोय 1 ,. 
जव यौदनरत्न चला गया तो फिर कोई वात भी नहीं पूता | षस , 
समय सहारा देनेवाटी केवर छी ही रह जाती दै-- 
भाव, सुहागण खाकड़ी, तेरा पडिया काज । 
माता दी आप्ीसडी, सो दिन माया आज॥ 
` माता पर्‌ मफखाहट मती दै । न जाने कया जानकर उसने दीर्घायु 
फी आशीपदीथी। 
सेक बुद्धया अपनो कथा यती दै-- 8 
यहि अंगना, यहि देहरी, यही ससुरको गांव । 
दुलहिन दुलहिन टेरता, वुदिया पड्ग्यो नांव ॥ 
यहीं मागन दै, यही देदटी दे, यदी बह ससुरका गाव दै जिसमें मेने 
मव-वधूे खूपमे प्रवेश किया था ओर जक मे दुखुदिन कदर पुकारी गः 
थी 1 दुखहिनके नामसे पुफारते-पुक्रासते भाज में बुद्ियाके नामते भकार 
जाने छी हूं । करितनी कमण कया द ! । 


ह 
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वचपनके साथियो वियुक्त ओक भावुक दद्य उनकी मृते 
कर्णा-पिहल हो उटता दै-- ~ न 
आसी सावण मान्न, वृरखा स्त॒ आसी वटे । \, 

। सार्हूनांरो साय वदे न भप्त, -वीं्षरा ६ ॥ 
यह सावनका महीना फिर छोट आयगा, वर्पामी फिरञ। जागी, 
पर जिन साधियेि संग वचपनमें खेलकर दँ उनका संग जीवने फिर र, 
आयगा 1 न 
दहमं फितनी वेदना, कितनी करुणा, कितनी विहता मोर कितनी छव 
वधकता भरी दै इसे सुक्तमोगीके सिताय कौन जान सकताद्र! . ` “` 
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१--भगवानकी स्तुति ४ 
सिल उधरनी सारि, नाछो सौवर नाव ठे। ` 
, महिमा चण मुरारि, देखे, दसरथराव-उत ॥ १॥ 
करिरि दद्य कपाट, वीकम, चं वरयुलौ-तणा }. 
 घड़ी-षदी पड, बृज, वृसदेराव-उत 1 २॥ 
, धयो, धावेनाह गर्दै ही माठे गये । 
मरह श्रादण प्राह वरण वृसदेराव-उत।) ३॥ 





श--भगवानकी स्ति 

१-दे राजा दशरथे पुत्र भगवान्‌ श्रीराम, आपके चरणोकी महिमा देखकर 
भर शिल्ला\ शिला बनी इई अट्या ) कै उद्धारकी वात याद्‌ करके फेवट नाव 
सकर भाग खषा हुभा ( ग्रह सोचकर कि चरणांको चकर जय दिला खरी बन गई 
तो कार्की चनो नाके लिपु पला शोना क्या असंमव द, अर यदि मेरी नावश्ी 
न गदतो फिर मै जपना ओर जपने परिवारका वेट केसे पागा ।। 

ग~ राजा चेव पुत्र भगयान्‌ त्रिविक्छ्म, सो. तमसे चिल ह उनका माधा ` 
उश हो कटने योग्य ई ससे घकुी-यदीके वाद्‌ घदियालका घंटा. कृटा' जाता ‰& 
'\ भ्रगसरा जाता शे 11 
ष ददे राजा वसुदरयकरः पुत्र, प्राहसे प्रस्त हाथीकी पुकार घुनकर उम वच्ानेषः . 


-राजस्थानरा वृषा ] ध ८ 





दीनानाथ दयाल, रतँजोद मधल अपरो । `. 
काइ मम्द समो क्रपाट्‌ देखे, दुसरथराव-उत १॥ ४॥ .; : 
आयो महिमा आण द्दारी, रघुद्टुका तिलक । ५ 

* पोत भयो पाखाण दीख, दसरथराव-उत॥.८) ~ ५ 
तुवी ही तारण समथ जल्‌ उपर पालाण। 
ताहि तारियै, जगतरण, तई केहा वालाण १ ॥ ६॥ 
जद्‌ में थाने जाणिया, राम, गरीबनिवाज । 


मणि-माणक्र्मूवाक्िया, संवा. जट्-तृण-नाज ॥७॥ 
व 
लिए तुस दौडे भौर दौदते समय शी्रगामी गख्दृको भी तुमने मंदी 
-समका। 





-दे राजा दुदारथकरे पुत्र, हे दीनोकिं नाध, दे दयालु, तुम अपने रुत्व 
ओर देखो । ह कृपालु, हमारी ओर क्या देखते हो १ ( अपनी महानताका ध्यान 
-करफे हमारा उद्धार कर दो; हमारे दुर्ुणोकी ओर मत देखो क्योरि रेखा करन ' 
हमारा उद्धार असंभव हो जायगा ) 1 १1 


५-दे रघुकुलफे तिलक ओौर राजा दु्तरथके पुत्र श्रीराम, तुम्हारी महमिति 
पत्थर भी नावकी भातिरेर गये ये, इसी सम्ष्ासी महिमाका ध्यान कफ 
मै महरि पास आया था, पर सुमे जान पडता कि पत्थरका नाव वना 


तो. दूर रहा, मेरी नाच ष्टी तुम्हरे पास आनेपर पत्थर यनं गहै प्रम 
उपालभ) 


र, 
॥ 


५ 


, द धीराम, तमने जलपर पत्थर सीरा दिये तो यष्ट कौन वषा काम दिया | 

“ सँ्ी भो जल्षपर पत्थर सरानेकी साम्यं रखती है 1 हे जगतकै तारनेवाते थि 
न्दे तेराभी दिया तो क्या बाई १ पदु तो तव्र है जव सुक सेते पापीको भी 
तारा 11 


२ 


५ राम, तवर भनि तुमको दीनोंका "पालन करनेवाला समभा, -जब न 

. देषा कि तुमने मणि-माणिक आदि धनवानोकि कामकौ चीजों महा यना्या ई 
` अमीर दीनेकिः कामको आवभ्यक वस्तुमों ससे जल, अनाल, घास आद्रिको छलम्‌ 
मैर्‌ सस्ता क्रिया 1 ‡ 


` १8 


२--गंगाजीकी स्तुति 


काया छग्यो करार 
निरमट्‌ होय निराट 
ताहरड अदभुत ताप, 


पाणी-्हदे पाप 
दीया पोप जकेह 
तै भानिया तकेद 


९. पुय मग पुद्याह. 
जद पठं जदियाद 
जव-तिङ जित्तरो जाय 
मर्व प्छ ही, माय, 
१ गंगा-जटे गुटकीह 


“; भव्र-भव्रमैे भटकीह 


सिक्रीगर सुधर नही 1 

तव भेर्या, भामीर्थी ॥१॥ 

मात, संसारे मानियर । 

जो तू जाट, जान्दवी ॥ २॥ 
जनम-जनमपें जूजुमा । १ 
मेदा ही, भागीरथी ॥३॥ | 
दरस हुवा दरस हुवा! 

मंदा क्रमः मंदाक्रिनी ॥ ४॥ 

देक कणूफो ह।डसे । ध 
मेटः गतः, भागीरथी ॥ 

निरणेदही रीधी नदीं) 

भूत॒ हुवा, भागीरथी ॥ ६॥ 





मू--गंगाजीकी स्तुति 


॥ 


{दे भागीरथी, शरीरम लगा इजा मायाका जंग॒सिकलोगरसे साफ नहीं 


शो सकता परन्तु ठुभते भेदनेपर बह जंग विलकल साफ हो जाता है । 
~ गदे माता जाहवो, तरे अदुञुत प्रतापको समस्त संसारने मान लियादै 


क्योकि 
भदुभुत यात दै ) । 


केवल पानीके द्वारा पार्पोको जलाती दै ( पानीसे जलाना यष एक 


र-दै भागीरथी, सेने जो पाप अलग-अलग जन्मों अलग-अलग कयि ये 
उन प्पको तूने पुक टी साथ नष्ट कर दिया । 

४--दे मंदाकिनी, जव भैं तुम्हारी ओर चला तो मेरे पाप मी अपने रास्ते 
लगे, ज चुम्हारा दर्यन हंभा तो रे म्य हो गे, भौर जव भै तुम्हारे जलमें 


घुसा सो चे जल गये । 


`, ` ४-द माता भागीरथी, जौ या तिल जितना पक हड़ीका कका .भी यदि «~ 
तुमरे पानी मेँ चला जाय तो.वह, मरनेके वाद भी, सद्गतिदेदेताद1 ` , 

-दे भागीरथी, गंगा-नलका पक धूँट प्रातःकाल भोजनक पूर्वं निन्दने । 
नह क्लिया तरे जन्म-जन्ममे भरककर अन्तमं भूत षटोते दं 1 





राजद्थानरा दृष्टा } “` ८ १3 


जिण थारे तट जाय; ` उदर भरे पीथो उदक । 
मिनख जिके फिर, माय). आया नह जननी-उद्र।७॥ 
नारायण--पग--- नीर मान किम, मंदायणी । . 
सपड जे सरीर हरः कोड्‌ नारायणं हुवे ॥८॥ 
द्धा वर्णां पाणिर्या, मंजण कंरसी . देह 

वका उण दिन वृरससी, दृरधा--द्दा „. ` मेह ॥ ६११ 


--करणीजीकी सतुति 
वड्ै डाढ वृराह, कंड्कै पीठ कम्र ।. ``: 
५; _ धडकी नाग धरा, वाघ चदे जद वीतःथ ॥ १॥ - 
करनट क्रिणियाणीह, धणियाणी जंगलृ-धरा |  ; , 
आलस मत॒ आणीह, वृसहथी, कजे विद ॥२॥ 
. आई विखमी, वार जेउपर करसी नदीं। :" 
सरणाई साधार छुणजग कहसी;करनला १३॥ ` 


माता, जिन॒मनुप्योंने सम्हरि तटप्र आकर पेट ` भरकर दहर 
पानी पी' लिया वे मयुप्य फिर माताके उद्रमे नहीं आये .{ उनका संसा 

फिर जन्म नरह हुआ वे जवायसनके दुम्ब चुट गवे )। , ` < 
हे मंदाकिनी, भ सुमद नाराय्णक्रे चरणोंका जल से मान द, ज 
द्रारीरेसे स्नान फेरफे हरकोद मनुप्य नारायण टौ जाता} ः 
- ; इ-्याकदास कहते दै कि जिस दिन गंगे दुग्धवणं जलम र 
स्मान करेगा उक्ल दिन मरे यहां दूघका मेह वरसेगा । .. , .: “` 

कि . इ करणीजीकी स्तुति । 

^ १--जव बीस हार्थोवाली देवी बाघपर चदृती है तो वाराषटकी डा तद्क ज ५ 

है, कच्छपकी पीट कड्कने लगती दे ओर परेपनाग तथा ख्व. दयमगाने लगते ६ । 
सदे जगल देदाकी स्वामिनी देवी करणो, आलस्य ,मव लाना, रती 

तो दे बीस "सुमाशोंवाली, तरा चिरद लनित होमा । 

` ~ माता करणी, संकट फी अवस्था आ ग; उसप्र यदि तू. सायत। 

नटी केशी तो तेरी शरणको संसारम कौन साघार्‌ {आधारबाली कडग, . 


[ नीति 


१--मनसी पुरूष 
सकद वुन्च वुसंतड्, अंचड्‌ अंतर काय । 
किव क्बही ना छदैः गयवृर खख विकाय ॥ १॥ 
गयवुर गदं गद्श्ियो, अर्द खंचै तदै जाय । 
स्वि गद्ध्यणजे सदै, तो दद खख विकाय।२॥ 
जिण मारग केर वुवो, दमी वस तिर्णाह । 
ते खड उभा सूक्सी, नह चरसी दिरणाह्‌। २॥ 
कंथा, करक न छोडियै, दिरण कसा धी खाय ।* ~ 
आक वृद पवन भख, घोड़ा आगट जाय ॥ ४॥ 
भूडण पत्तो भा जिणे, दिरणी जिणै छुगटृठ । 
पान खदु उठ चै, थागड्‌ चारं ट्ट ॥ ५ ॥ 





१--मनस्वरी धुप 

एसि ओौर हणी सेल ही वनके रहनेवाले £, - पिर इतना 
न्तर क्यो १ सिदका तो एक कौट भी मोल नह होता ओर हयौ लाखो 
पाह ! 
:, हाथी गतम देषन पदा रहता ४ लिसते वह॒ लिधर खीचा 
व श्धर ष्टौ चला जाता दै। यदि. सिष्ट ससे गलते वंधनको सद सेः 
0 वह्‌ अक क्या दस लाखमे विके ! 
{ 
{ जिस मार्गते सिह अक वार भौ गया है ओर ज्सि घासो 
शफौ गन्ध लग रा है, उस मार्गदातते ओौर उस घासवारे सेत खश्‌ ष्टी 
स द्विरा उन्हे नष्ट चरो (उनको तो उधर एरखनेकी भी हिम्मत नदी होगीः। 
| ` कद कत, अपनी क्क मत द्योदो 1 इरिनोंफो देखो, वे कौन घौ 
खात टं, आक्र स्तैर वायुष्टी उनका भोजनहै। पर न्तििभौल्व दौद्तेद्तो 
पो खानेवसे धोदोति भी यागे निकल जते । 
` भ-दग--णुी । भूडा--ङस्प । जरी--जनती है । एग्ट-ट्प । 
(दक-दृकनेष्र हो 1 थायद्‌ द०--दाने साथ निर्भीक होकर धौर-धीरे चलते । 
१ 


॥ 


राजस्थानरा दृहा ] 


ष जाण्योः धोद सुयो, 
वाडे उणहिन वृष 
सिर नह सींगौ संचरी, 
दूध पविते वृषट्ड् 
हाथद्‌-वलु निर द्वियो; 
सीह अकेटा संचर 
कारण कटक न कीधः) 
"लक विकट गढ र्छ्धि 


खाली हय्यो- वृ । .. 
बरस ` तडण खग ॥६॥ 
पगौ न टेठर द्य।.. 
दियो महाम्‌ कंष॥४॥ 


सरभर नको समध्य। . ` 
. सथ्य ॥८॥ ` 
सखरा .चाहीने युषह ` , 


सीह केह 


रीछ-वौनरी, राजिया॥६॥ ` 
छावा-तीतर खार करदा भाग क्ता 
सिा-तणी सकार कोडक माणे, किसनिया ॥१०॥ ¦ 


२--महापुरुष 


< वृडा वृडाई ना करै, बडा न वो बोल 1 ,. 
हीरा सुखे ना कंदैः लख महाय मोल १॥ 
तन चोखा, मन ऊजकृ, भीतर राख , भाव । 
किणका बुरा न चींतवे, ताक _  ___ किणकादुरानश्वीटव चाध. र _ बदा ॥२॥. 


६--घोलो--उन्तम जातिका बल । युरग~-वर्ग, वादा । उणिन.ई 
उसीका चददा । ओरू--भौर मी {अधिक । तांडण--दृाढ्ने । 
७-नह-- मीं । सीगो-- सींग । टेटरवन्ध-रैरकी द्ध्रीया षी 
यंघना । महाभद--वदा योद्धा 1 
॥ -हाधल-षयेली ! सरभर इ०--वरावरी करनेमें कोई समध 
संचरे-धूमते ई 1 केष्टा--कंते । सीहां--सिहोके! ` 
९-कारण इ०--सेना । विजयका, कारण नष्ट ्टोती, मालिक वीर 
चादि । देखो रंका जैसे दुर्गम गदृको साधारण री्य-बन्दरोनि फतह कर लि 
१०-हाका--दोर ! किता--कितने टो, बुत-से । तणी--फी 1 
स-महापुख्व ` ` ` 
-महारा- मेरा! हः 


ध -भीतर--ददयमें । भव--सद्भाव । किगका इ०--कि्षीका 
नहीं सोचते 1 रंग चडाव--धन्य-घन्य कष्टो । १ 


धनूं ऊंडा नह धरै, 
भगी फोन मेड, 
! रहणा इकरगाहः 
/ चित उज्ज्वल्‌ चंगाह, 
काट दढा) कर वृरसणा; 
( रण-सूरा, जग वृद्टभा; 


कंतरणः, सीवण, केवरण, 


रज्धानी त्वू र 
पूरा. सदने गुण कर 


॥ 


भीतर राखे भाव । 
तिणर्रु रंग चडढाव1३॥ 
कहणा नहि करूडा कथन । 
मला ज कोड्कः मैरिया॥ ४॥ 
मन चंगा, मुख मद्र । 
सो मे विरि दिद ॥ 
छे द्रजी चित चोर । 
ते नरनायक्र ओर ॥ ६॥ 
गुण ना अवै छेद । 


[ नीति 


सायर पोखै, सर भरैः दाण न मागि मेह्‌॥ ५॥ 


{ हाथी हींडत्त देख, वकर ल्व-ख्व फर मरै । 
| वृडपण-त्णे विवेक; क्रोधन मार्णै) किसनिया॥। ८॥ १८॥ 
२- सज्जन 


} तरर, सरवर, संतजन, चोथो वृरसण मेह । 
\ परमारथरे कारणे च्या धारो देद॥१॥ 


३-ऊढा--ग्रा ( गादृकर )! भागी इ<-- भागी हुई सेनाओंको पिरि 
निके लिभे सयार करे ! 

४-दकरंगाह--अेकरस 1 शूदा--ूठ । भला इ६०--सैसे भले पुर्प फो 
भयो होते ६ 

` ५-फाद च्टा-रंगोे पक्के, पद्फे ब्रह्मचारी 1 कर वुरसणा--दानी । 

शभा---प्यरे । विरदा-- विरते 1 

७--पृरा--ष्रः मनुप्य । द्--अन्त । गुण--उपकार । सायर--सागर } 
ण--कर । मेह-- मेघ । 

-हींडत--ूमता इध्म । लव-लव--क्तेकी भावाज्ञ ! चृटपण-तरे-- ` 
नके । आमे-- हृदयम लाता है 1 किसनिया--कविका नाम । 

द-खस्नन 

" १ वरसण--परखमे बाला । च्यारां--चारोने ! 





हर अर्जने देत 





रायस्थानरा दृह्य ] # 
तस्वर कदे न फट्‌ भणै, नदी न. संचै नीर । | 
परमार्थे कारणे सार्धा धरयो सर्र । ९ ॥ 
तलत विराज्या जानसय, संतः. विगाज्या खाट । 
केवर यू कद दोन इण. घाट ॥३॥ 
दुरसखण जाता साधके जेता दोजे' परव । , `. 
संड-ैड असमेद निग॒ फट स मनको मत्रा ४॥ 
-सलण भोड़ा द॑व ज्यं विरा कोद दीसंत । । 
दुरजण काटा नाग जूं मदहियल घणा मम॑ ॥ ५॥ .. 
निज गुण दकणानेकनित, परशु गिण गाव॑ | , '. 
सा जगम सुनण जण विरा दी पावत ॥ ६॥ 
 दुरजणसी किरपा बुरी, भरी सुनणरी त्रस । + 
जद्‌ सूरज गर्मी कर जदं वरसणरी आस ॥ ७।२५॥ 

ध-सच्ा मित्र 1 

स्यो भित्र सचेत, करोकाम न कर करिसो । 


रथ कर हौक्यो, राजिया ॥१॥ \ 





२ भसै--खति ई \ सचै--जमा रखती ई 1 सार्धा--साघु्नि । ' 
दकवो--क 
द तखत--सिहासनपर 1 जानराय--भगवान्‌ । केव 
नाम! दोनेमिं इ०--दोनेोमें कौन घटकर ३ 1 


~ र्व 
४ जाता --जाते इए । वेड-पड--पग-पगपर । असे जिमि 


यञ्च । फं -फल पाता ३ ! 


१ महियल--पथ्यीपर ! चणा--वहुत ! भमं्--धूमते ६ । 


` 
£ उकण --उकनेवात्ते, चिपनिवाले 1 भिण--गिन गिनकसके । = 
असे । छजण--खनन ! पावंत-- मिलते द । 


७ णद्‌--जव 1 जद्‌-- तव 1 


~-- सरत श्च 


१५ ` [ सौति 
सगा स्नेदी ओर नर युखपरे मि नेक । 
विपत्‌ प्फ दुख वाटर, सो रखने मेक।॥ २॥ 
मितज ओगण भित्तका अनत नदीं मखत । 
वरूप छंद ज्यं आपिणी दहोयेमे राखत ॥३।२८॥ 


प--संगतिका फट 
जैसी संगत वैथ्यि तैसी इल्त थाय । 
सिरपर मखमट सेहे पनदी मखमठ रपय | १।।२६॥ 


सत्संगति 
संगतं कीजे साधकी, हट कर कीजे मोद] 
करम कटै) कालू करै, तिरे काठ संग लेद्‌॥१॥ 
मुयागिर मार हर कोड तरु चंदण हुवे । 
संगत र्द सुधार शंाने ही, राजिया॥[२॥ ३१॥ 





२ भओर-- सौर, दृसरे । मिरै--सिलते हं । पद्ं-- पड्नेपर ! 

३ सित --मिच्र। ज--अवधारणसूचक अव्यय । अनत -- अन्यत्र । वूष दुः-- 
सेमे कजा अपनी द्वायाको अपने ही भीतर रखता दै येते ही सच्य मित्र मित्रके - 
अवगु्को हदये टौ रते ष, किसीकैः सामने प्रकापित मशो करते 1 

५--संग्तिका फ 

१--याय-- हेती है । सेहे द<-सु्यमं मघ्मल लगा होता्त्नो 

सिरर रता दै, जूतीमें लगा होता है तो रोमं ) 


&--सतर्संमतति 
१--मोह- तरेम । करम--पू-सेचित कर्म काल--कविका नाम ( , 
"^ त्त ५५ ‰ ~ 
- त्िरे--तर ज्ञाता है! 
--मलयागिर--मतयाच्ल, ज्यं षंदुन ब्रहुत चेवा ट । सैम्मन 9 
पेद्धेको भी। 


राजस्थामरा दृह्य ] 


तरवर क्वे न फट्‌ भै, 
परमारथरं कारणे 
तखत विराज्या जाना 
द्र्सण जाता साधके 
पड-पेड असमद्‌ निग 
 खनण थोड़ा दष ज्यूँ 


दुखनण काटा नाग ज्यं 
¢ € 


- निज गुण टा कणानेकनितः 
उमा जगते सुजण जण 
दरजणरी किरपा घुरी 
जदु सूरज गरमी कर 


नदी न. संच नीर। | 
सा धरयो सर्र ॥२॥ 





१ 


संत विन्या खार ।;. `. 


दोनेमिं छण घाट 1 ३॥ 
दोजे रपव । 
फट स मनको भाव ॥ ४ ॥ 
विरला कोई दीसंत । 
महियङ वणा भम॑त 1 ५॥ 
परगुण गिण गावत । ` 
विरला ही पावत ॥ ६॥ 


भटी सुजणरी त्रास । 


जद्‌ वृरसखणरी आस ॥ ७ ॥२५॥ 


९-- सच्चा मित्र 


संचो मित्र॒ सचेत 
हर अरजनरे देत 





1, 
कहोकाम न करे क्रिसो। ` \ 
रथ र हादयो) राजा ॥१॥ \" 


> भदै-खाति ६ 1 सचै--जमा रखती & ! साधा -- साघुभोनि । 
३ तखत--सिहासनपर । जानराय--भगयान्‌ । ` केवलकूचो ~ 
नाम 1 दोनोमिं इ०--दोनोमे नौन घरकर्‌ द 1 


४ जातत जाते प्‌ । केंड-पेड--पग-पगपर । असमद्‌ 
यज्ञ 1 फरु- फल पाता ३1 


५ महियल--एष्वीपर ! घणा--वहुत । भमंत--घूमते ह । 


६ ठौकण--टकनेवाले, दिपा्नेवाल्े । गिग--गिन-गिनकरक 1 १. 
अम 1 छज्ण--सन्नन 1 पावं्त-- मिलते ह॑ । - - न 
७ जद्‌- जव । जदु--तव्र ! 


ी 


सा मिनन 


जिग अव 


१५ 





[ मोत 


सगा स्नेही ओर नर सुखे मि अनेक । 
विपत पडा दुखर्वाटङै, सो लःखनमे अक॥ २॥ 
मित ज ओगण मितका अनत नहीं माखन । 
कूप छाद्‌ ज्यं आणी हेमं राखत ॥ ३।२८॥ 


प--संगतिका फट 


जैसी संगत णये पैखी इत थाय। 
सिरपर मलमल सेहे पनदी मखमर पाय ॥ {।२६॥ 


६-- सत्संगति 
संगत कीजे साकी, हट कर कीजे मोह । 
करम कटै, काट कै, तिर काट संग छोद॥। ९1 
म्यानिर ममार दर कोई तर चंद्ण हुवै {, 
संगत॒ दै सुधार, संखाने ही, राजिया ॥*२॥ २१ ॥ 


२ ओर--ौर, दूसरे । मिरे--मिलते ई 1 पड्या--पड्नेपर । 
३ भित--मित्र। ज--अवधारणसूचक अव्यय । यनत-- अन्यत्र कूप द०-- 


मेने कुआ अपनी दायाको अपने टी भीतर रखता दै यते ही सच्चे मित्र मित्रः 
अव्रगु्ोको हृदयमें टी रखते ई, किसके सामने प्रकाद्रित मष्ट करते । 


प--खंगतिका पट 


१--याय--द्योती है । सेहे इ०-सङ्वमं मलमल लगा होता दहै तो 
सिरपर रहता है, जूलीमे लगा दोता र तो दैरेमिं 


द--सत्संयति 


१--मोह--प्रेम । करम--पूर्व-संचित कर्म { कादू--कचिका नास 1 


पिरे--त्तर जात ६। 
“ २ मदया{गस्- मलयाचल, गर्हां चंदन बहुत होता द । सं प्रने ही-- 


पेद्ंको भौ) 


राजल्थानरा दृहा ] -" ९९. 


~ १ ` 


७--कुसंगति । \ ¢ 

ओको संग-साथय, अहमद्‌+तजो जगार ज्यं ।\ ` 

तातो जाद हाय सीरोकर कालो कौ॥ १॥ 

पुज गया परवार, सज्ञन-साध हुखया जद । 

दुरजण-जणरी खार रोता फिरयै, राजिया ॥ २॥ | 

करोनफो किण काठियो छुयो प्ठे लाय; ,` 

हीग-तणे सग हालि प्रणमद्‌ मजो गमाय॥ ३1 

सद्र-समामँ वेर पत पंडितरी जाय । 

सकण वृड़ किम वुडै रोक, गघेडो, गाय ५४।२५॥ 
८ दुर्जन । 

खख उपर मीठास, घट माही श्बोटा घट ॥ , 

इषडसूं इल राखीजै नर्हि, राजिया ॥'१॥ 

मिदि मत मनवार, वीया भासौ बुरी । 

खनत दै ज्यां छार रजी उडावो, रालिया॥२॥ 


७-दुसंगत्ि 
१-सौरो ष्टा, घुमा हुजा । क 
_ „५ इच इ०--घणय नट हो गये । जदै-जव । लार--पीये । पिरव 
परते ई। । 
र-नफो-- लाम । प्रगमद्‌--कस्त्री, हीगकफे साथ रनेते कस्तूरीकी | 
घमंध द्व जाती ३ । न त 
~ ४--पत--ग्रतिषटठा । पंडितरी--पंडितकी । ओेकण-- सेक ही । वृह्ै--भीतर. , 
जावे, रहे 1 रोभा-गायकी किस्मका सेक जानवर ! । 
„ <-इलजंन व, 
. १--घट इ०--द्दयमें छुरी बाते सोचते रहे। दसद द०- सोसि मित्रता ` , 
का संबंध नही रखना चाषटिए्‌ । 3 
र मिदियां--मिलनेषर ! अत मनवार--बहुत-सी मनुष्टार करते ई 1 ज्यां" 
य ~ र करते र्द ज्या, 
सार--उनके पीये । रजी इ०--धृल उद्धालो । . +. ¢ ^ 


4 


१७ 


९ 


मतछ्वरा पाजी 
विनि मत्व राजी 
रवर, पारस परसै 
तीन वुत्ति तोनामिटी 


[ नोति 


क८ जडया विनती कर । 

वोऊ नहिं यै, वाघजी ।। ३॥ 
ण्टिगो लोह विकार । 

वाक, धार असु मार॥४॥ ६६॥ 


९--चरतच 


कीधोडो उपगार 
खानतिर्या ल्या लर 
खोदा, अन-जल्‌ खाय 
 जड्ौ-मूलसूं जाय 
उणही ठम अरोग 
आ तो वृते अजोग 


नर कऋतघण मानै नदीं | 

रजी उडावो, राजिया ॥ १॥ 
खट्‌ तिणरी खोटी कर । 

रामन राखे, रजिया ॥ २॥ 
भाजणरी मनम भणे । 

राम न भावै, राजिया ।[ ३॥४२॥ 


१०-कुमिन्र 


मिरसू पडिये धाय, 
मरियै महुरो खाय 


जाय समंद इविवे । 
मूरख मित्र न कीजियं ॥ १॥ 





३--कर इ०-्ाथ जोढे हुए । 
४-- लो-लोष्टा, दथियार 1 वुं क-2ेदापन 1 मार--मारनेकौ दाक्ति । 


र्शतन्न 


--कीधोषो-किया हुभा 1 

ग--खोदा-ेषुद्रा 1 अन-जदु-अन्न-जल । तिणसी--उसीकी ! खोरी- 
सुराई । राखे-रक्षा फरता दै, वचाता ई 1 

--उणष्यै--उसी } जअम--पाचर, यर्तन 1 अरोग--भमोजन करके } भाजणरी-- 


तोद दालनेकी । आय { वातात । जजोग--भुचित । भावै--अच्री 
लगती है। , 


- १०८- कमित 


१-- गिर पदान्ते । समेदा-सथुद्ोमे 1 महुरो--गषर 1 


राजस्थानरा दृहा } ऽ = ' 7" 


संपतमे संसार, हर-कोई दत्‌ हवे । ` 

विपत प्यारी वार सैणन निरय, नाथिया॥२॥ 
सुरते सो वृर मदत कर मन-मोडिया । द 
विगडीमे इक वृर कोद न रेवै, क््सनिया।। ३॥ 
पल-पल कर प्यार, पल-पटमे पट्टं परा 1 । 

ओ सुतखरा यार, रजे अद्गो, राजिया ।॥। ४॥ 
पलप कर प्यार; पल-पट्म -पठ्टे परा । 

जानत दे ज्या छार रजी उडावो, रानिया ॥ ५॥ 
सुखम प्रोत सवाय दुखमे यु टय दिवे। ` 
जे के कसी जाय राम-फचेदी, राजिया ।। ६ ॥४८॥ 


११--आके पुरुष 
५ मिणधर विख अणमाव, मोटा नदह धार मगन । | 
व ठ वृणाव राखे सिरपर, राजिया ॥। १ ॥ 
गहवरियो गजराज मद्‌ छकरियो चले मते। \ 
वू्करिया वेकाज सेय सुसं क्यूं» राजिया॥। २॥ 





२--देत्‌-हितकारी, प्रेमी, मित्र । वार-पसमय 1 

३-मदत-सहायता । रेवे-(साथ) रहता है । 

४--पलर परा-वदल जाते ह । सुतलव-~-स्वार्थ । अरगो- दूर । 

‰--सवाय-सवाई, जधिक्‌ । सुख इ०-सुख छिपा सेते ईं । ने द-प थः 
को कचरे जाकर क्या जवाव देने । 

९ मो पुखप । 

ए--मिणधर-मणिधर, साप । विख--नहर ! अगमाव--अनमापः, बहुत 

नष्ट-नहों । मिणधर इ०--सापोकिः यहुत विप शता है पर तो भी वे उसे मस्त 


प्र नष्ट रखते, उधर तुच्छ चिच श्रोदे-ते विषवाली पूंको संवारकर सिख 
सतर रहता ६ 1 


. ग-गषवरियो-मस्त, गंभीर । मत-स्वेच्छापूर्क वापकः ¡ चाङ--चलता £ 
पकाज-~च्यथ । सुस-भाक्तदटं।] 


[ नीति 


ओदा से उक सवस ! 
रदै क विरा, राजिया। ३।५१॥ 


१२- अविवेकी पुरूष 


१६ 
मद विद्या धन मन 
आधणरे उनपान 
छुनण पीतल कत 
दै उण टखङ्कुर-हत 
खल गुद अणक 
ते नगरी हतां 


शुण-ओगण जिण गव 
मन्छ गलगटु मौय 
> सुध-दीणा सरदार 
असर आधो असवार 
सतहीणा सिरदार 
अंध चोटी मस्ार 
नान्हा मिनख नजीकः 
उाक्रर जिणने टीक 


सेक रीत कर आदर । 
भाखर सखरा, भरिया ॥ १॥ 
अक भाव कर आद्र । 
रोही आठी, रानिया । २॥ 
सुणै न कोई समि । 
रहणो युसकठ,राजिया॥। ३ ॥ 
वुध-दीणा राख मिन । 
राम रवादो, रानिया 1 ४॥ 
मततदीणा रा मिनख । 
राम रुलाटो, राजिया | ५॥ 
उमरा्वां आद्र नदीं । 


रणमे पट्सी, राजिया ॥ ६ ॥५५। 


३ से- वरे 1 उक --उबल पथते । आघण द०--अदृन के शुसारं 1 
१२-- अविवेकी पुरुप 
१-- चण इ०-सोने गोर पौतल ( के मोल ) को आंककर जो गोनोंकी 
अकष्टी-सी कदुर करता ` है उस उाङ़रस पत्थर ष्य अच्छ 


>.---खद-गुटः 
` अक्षा 1 रोटी-जंगल 
३--सणः साभट्‌ 


_-लली ओर णद । अणकूतां-विना जीचे इञ टी । हग 


ट ~ छनता है । मच्छ गद्ागद्यु-जष्ां वलवान्‌ दुत्रलाच्न 1 


सति १ । रषटणो--मिवास सुसक्ल--सुभ्किल । 
४--हौणा--यीन ! मिनव-- मनुष्य, सेवक ! अस्र^--जमे अधं जक्तवरार- 


कारश्कराम ष्टी है) 
‰--नान्हा 
मध्ये सरदार फा। 


टि । नजीक~राम { रहत ६)! उमरावा-उमरात्राका, 
लिणने-उसको । शोफ पमी रता तमेन, सातम गा । 


राजस्थानरा दृहा } ( व 
| १३--मूखं | 
। / ` पाणीमें पाल्ाण भील पर छीज नहीं। 
मूरख अने ग्यान रीमौ पर वमे नदीं ॥ १॥ 
मूर्ख पोथी दिवी वुचिणकूं = गुणगाय । 
जेते निरमल्‌ आरसी दी मधिके दाथ॥२॥. 
'भूरखने समावतं ग्यान गठरो जाय 1 
कोयो दोय न उजटो, सो मण सावण खय1)३॥ 
काग पठायो षींजरे, प्ठग्यो च्रं वेद्‌ 1 
सममायो सममे नही, र्यो टेढ-रो-टेढ ॥ ४॥ 
दयि मूढ जो दोय, कौ संगत ज्यौरो करे ! 
काट उपर कोय रंगन छाग, राजिया॥ ५॥ , 
आवै वुखत॒ अनेक हद्‌ नाणो गंटि हुयं । 
अक्ड न आवै मेकं करोड़ रपय, किसनिया॥ ६॥ 
वृडाभ्यातोक्याभया, जे बुध उपजी नौय। 
` सुस सिव, काल्‌ कंदे, डारथा वृ्ै मौय ॥ ७ ॥६४॥ , 


८.-- 





१३--मूर्खं 
१--पाणी-- पानी । दीस -घरता है ! वृक्ते सममता है । , 
>-दिवी-दी । भारसी--दुर्षण 1 
२-यको-- अपना । सो मण इ०--सौ मन सादन लगानेसे भी 1 
४-वेठ- जाति जो प्रायः भोलेषन ओव मूर्ता के -लिभे प्रसिद्ध ६, 
+ अतः मूख 1 । । । 
५- फौ- क्ष्या । न्यासे--उसका 1 


&-- दसत-वस्त््‌ 1 नाणो--पेसा, धन । गमि हर्या --पासमे -होनेसे। 
धेह॒-करोद्‌ । ॥ 


७--युघ-ुद्धि ॥ छसै-षरगोशने शि्टको भौ दुरम डाल दिया ( धितोपदे 
फो प्रसिद्ध कथाकी ओर संकेत ) 1 । 


२१ [ नीति 


१४- उदारता 


कहा ठंकपत ठे गयो, करण गयो कहा खोय † 

जस जीवणअपजसमरण कर देखो स्व कोय ॥ १॥ 
नाम रहदा, ठकर्ण, नाण नहीं र्दद । 
फीरत-हंदा कोटड़ा पाड्या नाय पड़ंद ॥२॥ 
दीया त्रुसत्रं अनूपे, दिया करो सव कोय । 

चरमे धरा न प्ये, जेकर दिया न होय ॥ ३॥९७॥ 


१५-- कंजूस 
वाचन आखरमे वडो नन्नो आखर सार | 
ददो तो जाणूं नदी, स्ष्टे आखर प्यार ॥१॥ 
^सूपण पै ससू, ऋदे ख्ख मटीन 1 
\ का गदी गिर प्ड्या, का काको दीन॥२॥ 
4 नो गोसे गिर षड्धा, ना काहूको दोन । 
\ देवत देख्या मोर ज्यासूं सल्ल मरीन ॥ ३॥ ` 
_ `~ 
१८ -उद्‌ास्ता 
१-रंकपत--रावणं । करण~-प्रसिद्ध दानो कर्ण । 
>-रहदा--रहता दै । खकरा -दे रार साव 1 हंदा-के ! कोयडा-किसे। 
पाद्या इ०-मिरानेते भी नटी गिरते 1 
३ दीया--दिया इजा, दन 1 दिया--दान, दीपकं । 
१५--फंजृस 
-नतनो--नकार, याचकको इनकार फर देना । द्ो-दफार, देना । 
लल्लो-लकार, लेना. 1 
२-सुमण--कलूसकी खो । 
३--देवत इ०--दृसरछा दान करत दख 1 स्यां-उसत 1 


राजस्थानरा दृहा ] । "9 


कीडी पण पावै नहीं अ-द्ारां घर भाय। 
ओर घर॑सूं आणियो, जिको गमाई जाय।४॥ 
"द्वियो" सद्‌ सुण दुसह तन-मन छागं खय । 
सूम दियो न कर सदन परव दियाटौ पाय ॥५॥५्‌॥ ` , | 


१६ परोपकार 
घर-कारजञ सीलखवणाः पर-करारज समरथ्। 
ज्यानि सायै सद्या आडा दे-दे हध्य।१॥ 
मर ज्या, मागं नदी निज स्वारथर्‌ काज। 
परमारथरे कारणे, मोय न भवे छज॥।२॥ 
पंिनके पोयेनते, कदा वटत्त दै नीर „, 
खरी च्छमी ना धटे, सनु जो सववीर ॥ ३।५५॥ 


१७--मधुर भाषण 


उपजावै ` अनुराग, कोयर मन ह्रखित कर । | “~ 
= दि 1 
कंड्बो खगं काग, रसनारा गुण, राजिया ॥ {॥ 





४-अद्तार्र--कंचूसेविः । ओर-दूसरो रे । जआणियो- लाई 1 जिको- वट । ` 
समाद्ै-खो वैय्तो ह । जाय--कंजूसके ययं जाकर । 


५-लाय--ज्वाला, आग । सद्न--वरम ! परव--स्यौ हार । दियारी -दिवालौ। 


१द्-प्यप्कषर 
१--घर इ०--अपने कामम देर करनेवाले । समरथ्य--.ठर॑तः; करनेवाले । 
२-ज्यानि--उनको । साद्रया--परमात्मा । 


इ-पीवेनते--पौनेसे । लदमी-लब्मौ । सनमुख--सालुद्रल । स्ववुर-- । 
श्रीराम 1 


र७--मघुर भापण - 
९--कद्यो-कटु \ काम--कोवा 1 रसना-नलिघठा, योलो ! 


सुक-पिकि को सरद, 
च्रुथा फर वुकवराद; 
कागा करिसका धनहर 
मीठो यृचन सुणायकर 


[नोति 


भख थोडो ही भाखणो । 
भेक ख्वै ज्यँमेरिया॥२॥ 
कोयल किस देय | 
जग अपणो कर लेय ॥ ३॥ 


पाटा पौड़ उपाव तन छग तरवारियां। 

यदै जीभरा घाव; रतीन खद्‌, राजिया।। ४।।५६॥ 
१८-आद्र-भाव 

आरत मुख विगसे न्ह, जाबत नर्हिं कँमलाद । 

सम्मन, असे नीचे नीच हुये सो जाद्‌।।२॥ 

आवतदही जोर्हस मि, जातत देवै रोय। ५ 

द्यी वाको मूपडी सम्मनका धर सोया २॥ 


आव नही, आद्र नर्ही, 
देख ` कुसटा पूरे नदी, 


८ दाः = आदृर-भावका 
विण अद्र ज्यंजन बुरा, 
मादर क्र भपार, 
^ आल मन अरहैकारः 


नही भगक्ि, नरि प्रेम) 

खड़ा न रहिये, खेम ।॥ ३॥ 
मीढा कगे मोट। 
जीमणवालम ठेठ ॥ ४॥ 

तो भोजन भाजी भी] } , ,.~ 
कहना वेवर,किसनिया। ‰ ॥।' 





` स्-सचादु--रचिकः, स्वादिष्ट । मल-भले षी, चदे ¦ भेक--मेटक 1 


लव-जोलते द 1 


४-पाय इ०--शरीर्मे तलवार (का चाच) लगनेपर मलदम पटीते पीदाफा 
उपाग्र हो सकता द, परन्त॒ च जो जीसके घाव टर उनको रत्तीभर मी दवा नदह । 
१८--आद्र्भाव 
१--विगरसै-खिललल जाता `हे । कंमलाय-छम्दलाता ई । 
इ--भाव--भावमगत ! ऊुसदा-क्शलक्षेम 1 सेम--कविका नाम 1 
श्--मो--अेक साधारण अन्त । च्यंजन--प्क्चान 1 जौमणवादा इ<-- 


उनके जीमनेवाते मूखट्‌। ˆ 


भ-भाज्ी-मासूली सागपात्तका भोजन । आणी-मनमे अंकारं लावे तो 1 


साजस्थानरा दृह ] 





दीडी पण पावै नदीं अ-दतार्य घर माय।.. 

ओर धर्यासू आणियो, निको गाई जाय ४॥ 
"दियो सवद्‌ सुणतो दुसह॒ तन-मन कग खय । 

सूम दियो न रै सदन परव दियाली पाय ॥ ५।५्‌॥. 


१६-परोपकार 


यर-कारज सीाबणा, पर-कारज समरणथ्थ । 

ज्यानि रायै सद्या आडा दै-दे हध्य॥१॥ 
मर ज्याऊँ, मनुं नही, निज स्वारथेरे काज । 
परमार्थे कारणे, मोय न अवे खज ॥ २॥ 
पंछिनके पोयेनते, कहा चरत दहै नीर 
खरची क्छमी ना घै, सनमुख जो रुववीर ॥ २३।५५॥ . 


१७-मघुर भाषण 


उपजवे अनुराग, कोय मन ह्रखित कर । 
कड्बो लगे काग, रसनारा गुण, जिया ॥ १॥ 





४-अदतार्य--कजूसोके 1 ओर-दृसेकि 1 आणियो-लाई । जिको-- वष्ट । 
गमदे-खो वैत हे 1 जाय--कंजूसके यद जाकर 1 


भ-लाय--ज्नाला, आग । सदन--घरमें । परव--त्यौहार । दियारी -दिवालौ। " 


१द्-प्यप्थ्यर 
¶--पर इ०- अपने कामम द्र कर्‌नचालते । समरय्य--.उरत, करनैषाते 1 
>---ज्य।न-उनको } सं {इय--परमात्मा । 


र-पौगेनते--पौनेसे । लयमी-लन्मौ । सनशल--साजुद्धल । सववौीर-- ` 
श्रोराम 1 


गछ मधुर भापण 
६---कदट्चा-क्टु । काय--कौवा 1 रखना--जि द्वा, पाल्ल ¦ 


अकि # ,[ नोत्त 
सुक-पिक खगे सवाद्‌, भल थोड़ो `ही भाखणो 1 
मुधा कर वृक्वाद, भेक खयै ज्य मैरिया ॥ २॥ 
कागा किसका धन द्रौ कोयल किस देय 1 
मीढो वचन सुणायकर अग अपणो कर छेय | ३॥ 
पारा पीड उपाव तने ठा्गौ तरवारि्यां। 
वदै जीभरा चाव, रतीन ओखद, राजिया।] ४ ॥७६॥ 
१८-जआद्र-भाव 
वतत मुख विगसं नही, जावत नहिं कँमदटाद्‌ । 
सम्मन, अते नीचै नीच हवै सो जाद्‌।२॥ 
आवत ही जो हस मिरे आत्त देवै रोय। थ 
ट्टी वाकी रमूपड़ी सम्मनका घर सोय २॥ 
आय नही, आद्र नही, नहीं मगति, नरित्रेम। 
ईस ` सला दै नही, खड़ा न रदे, खेम ॥ ३॥ 
^ दाद आद्र-भावका मीठा लगे मोढ। 
विण आद्र व्यंजन घुरा, जीमणवाटा टोट ॥ ४॥ 
आदुर करे सपार, तो भोजन भाजी भटी। 


“ आणौ मन भर्हैकार, कंड्वाचेशररःकिसनिया। \ ॥ 





स्-सवाद्‌--रचिकर, . स्वादिष्ट । भल--मले टी, चे । मेक--रमदृक । 
सवै-मोलते दै । 

४-पादा द०--श्रीरमें तलवार (का वाव) लगनेपर मलष्टम पीते पीडाका 
उपाय यो सक्ता दहे, परन्तु घे जो जीभके धाय हँ उनको स्तोभर भौ दवा महीं । 

१८-अद्र-माव 

१--विगत्-खिल जाता है । कंमलाय-ऊम्दलाता द 1 

३--भाव--भावभगत । कसला-छदालक्षेम ! खेम- कविका नाम । 

४--मोट-- अक साधारण अन्न 1 व्यंजन--पक्वान । जीमणवादा इ<-- 
उने जीमने्रातते मूख हं 1 
` `, भ--भाजी-मामूली सागपाततका भोजन । आणी-मनमें अंफार लत्रि सो । 


` साजस्थानरा दृष्टा } । त ध न 
कीडी पण पावे नही अ-दतास घर माय। 
ओर धर्रसूं आणियो, जिको गमाईं जाय ४॥ 
"दियो सवद सुणताँ दुसह तन-मन छग खय । 
सूम दियो न कर सदन परव दियाटौ पाय ॥५।५२॥ 


१६ परोपकार 


चर-कारज सीलावणा, पर-कारज समर्थ्य ।. 
ज्यानि रायै सदया आडा दे-दे दहध्य॥१॥ 
मर ज्या मूं दही, निज स्वारथरे काज। 
परमारथर कारणे, मोय न भावै छाज ॥.२॥ 
पं्िनक्रे पोयेनते, कहा वत दै नीर . 
खस्ची क्छटमी ना घटै, सनमुख जो सुववीर ॥ २।५५॥.. 


१७-- मधुर भाषण 


उपजावै अनुराग, कोयल मन द्रखित कर । . 
= 
कंड्वो छागे काग, रसनारा गुणः राजिया ॥ {॥ 





ध-भदतास -कजूरयोकि 1 ओर--दृससेके । आणियो--लाई । निको- वह । 
गमाङे-घो वैटती है । जाय-कंजूसके यष्ट जाकर । 
भ-लाय-ज्याला, आग ! सदन--चरमें ! परव--त्यौहार ! दियाटी-दिवालली। 


श्द्-पतेपकार 
१--घर इ०--अपने कामम देर करनेवाले । समरथ्य--.तरंत, करनेवाले । 
ग-ऽ्यानि-उनको 1 स{इया--परमात्मा 1 


श-पीयेनते--पौनेतत । लद्यमी-लद्मो 1 सनमुख-सायुद्ल । सववीर-- 
श्रीराम 1 


१७--मधुर भापण 
१--कड्वो-कट ! कास-कौवा । रसना--निद्दा, योल ! . 


२६ ` [ नीति 
घरधारो वराय ने; भणिया मिं ` भीक। 
> नोणो ले प्रभु-नव्ये ठरे काठ्जो ठीक ॥७॥ 
` वित्रिघ वृणाय-वृणाय जुगत घणी रचियो जगत । 
` कीधी ` बु्तत न काय रुपियासरसी,राजिया॥। ८॥ 
ध घोघ्या हुडवायं, कारज मनचीता कर्‌ । 
फो चीज दै काय, रुपियासरसी, राजिया॥ ६॥ 
.गोड़ो पू, गोडिया, कफिसो भटेरो देस । 
संपत दोयतो घर भटो, नदीं भटो परदेस ॥१०।६६॥ 


॥ .२०- पारन्ध 
, `सुणकमा, रावण कै, माण भराणा अंक । 
, ^ पर्वा पयां ना रहै रखा वृतं खंक॥१॥ 
"हरी छिखाया वृहरिख्या टिख-ख्लि घाल्या मंक। 
~ (राई .घदे नतिल वु, रह, रे जीव, निसंक॥ २॥ 
महै .. हेय निसंक, चित नह कीजे चट्‌-विचल्‌। 
ञौ विधनारा., अंक राई घै न राजिया॥३॥ 





७--यरधारी--घरयारी, गृ्टस्यी । ने--ओर । भणिया-- पे दु 1 मीक- 
भौल । सर--श्रीतल होता है 1 फाटृनो--कतेजा । 
~ .€ज्गत--युक्तियां । -कीघी--की, वना । सरसी -समान १ 
-> वध यधन 1. मनचीता--मन द्वारा सोचे हमे । काय--फो 1 
, ` १०८-किसो--फौन-सा । भतेरो--मलः । संपत--धन । नहो--नषठ तो । 


, म०-प्राख्ध 
पे # 4 9, ६३ न र क ४. +. 

„ ` ° -द्धंमा--कंभकमं, रावणका योदा भारं । आण इ०-ह्येनहार आ पटु्ी 
६1 पाया पद्यां -परों पदूनेसे । लावां वा्त-निश्वयषौ, साल उपाय फरमे 
सभी! 

" `` स्घ्ो-- भगवान । वू--विधि, पिधाता 1 चाख्या अंके ल । 
`--मषये- निश्चय 1 मह-नष्षं । चट्‌ विचल्‌- विचलित १, `" 


राजल्थानरा दृहा } व, 


= ग 
हसा तो त्तव दगवुगे, जव क्ण देख छग।'.. . 


१ रुपिया विन रागा करै 
अंक अधेटी माडमे, 


“ सग-विहूणा जे चु, दंस नहीं ते काग॥६॥ , 
ञ्ठे न ञादर-भाव, दित चित वृतनहेहुस। ` . 
परत न दीजे पौव, मनतूर्टा-घर, मोतिया॥ “ ॥५६॥ 

१९ घन-महिमा 

धनवा धाम जौणविनाजावैसजन। . 
निरधणि्यारो नाम कोडनपृक्तै, किसनिया ॥ १॥. ` 
कोड़ी विन कीमत नही, स्गान रायै साथ । 
हयै ज नणो हाथ, यैर वू वात ॥२॥ ८ 
दोख्तसू दोख्त चरै दोटत आवै दोर। 
जस होवै सव॒ जगते, जोवन भवै जोर ॥३॥ 
दाटृद्‌ घर दोलो हवै, प्रणी नावे, पास। 

भ रुपिया होवै रोक्ड़, सोरा अवि सासः ॥४॥ 
कलनुगमें कल्दार विन भायां पडयो भेव । . 
निणघर माया जोरमे, द्रसण . आवै देव॥६५॥ , 


हाजर जोड हत । 
_ __ अकं अधेली माड, वोो सुण ठे वात॥६॥ 





ै-लाग-त्रेम । विषहूणा--चिना, रहित । 
७--हित--प्रेम । इलस--आनंदितत होकर । परत-प्रतयक्ष, भूलकर मी 
मनतस -जिनकफे मने पेम नीं र्ट गया है उनके 1 
ध १९--धन-मदिमा (८ 
१--जाण-जान-पहचान । निरधणि््ारो--निर्धनोका 1 ध 
स-कोडी--थन । सगा- संबंधी भादई्वन्धु । इुवै-दि षहो) नाणो--ष्पय 
४-दारद-दार्डिय । दोखो हुवै--चारों रते यर लेता हैतं 
परणी-खी। ष आवे; नहीं आती है । सेकंडा-- नकद ।सोर-छलपूक 
भ कश्दार-\-कलदार, स्पया । भार्या--भाद्रयोमे । भेव--भेद, फकं । 


क -रागों करे -दृसयें के सामने गीत याते ट तो भी को$ नहीं नता 
भवेत्त -अननी । वो्ो--ब्रा 1 ` - ^ ` ` 


॥ 


-धरधारी. घवराय ने; 
नाणो छे प्रमु-नौवयो 
'चित्रिध वृणाय~वृणाय 
.' ; कौधी -वु्तत .न काय 
वैय बाध्या ह्ुडवायं, 
कहो चीज दै काय, 
. गोडो ` पृ, गोडियाः 
` ` ` संपत दोय तो घर भलो, 


॥ 


सुण द्रूमा, राण कैः 
.पावां पदधियां ना रहै 
हरी ट्खाया वृंहङिल्या 
` „ गाई ,चटे नति वुर्ध, 
; मह्तै.. होय निसंकः 
अओ दिधनारा, अंक 


[ नीति 
भणिया मिं ` भीक। 
ठरे काडूजो ठीक ॥ ७॥ 
जगत घणी रचियो जगत । 
रपिया सरसी, रजिया।! ठ ॥ 
कारज मनचीता कर! 
रुपिया सरसी, जिया! ६॥ 
किसो भटेरो देस 1 
नदीं भटो परदेस ॥१०1६६॥ 


२०-- प्रारब्ध 


आण भराणा अंक । 
खाखां वृतां क्क।॥{॥ 
लिख-छिल घाल्या अंक। 
रह) रे जीव, निसंक ॥ २॥ 
चित नह कीजे चल्‌-विचल्‌। 
राई घट न राजिया।) ३॥ 





, ७--घरधारौ--घरयारी, गृष्ल्थी । ने-- ओर । भणिया-- पदे इषु । भीक 
भौल 1 रंर--रपैतल द्योता है । कालजो--कलेजा । 
, : .स--ज्गत--युक्तियां । .कीघो-- की, वना । सरसी-समान । 
` -€-र्वैध-- यधन 1. मनचीता-मन द्वारा सोचे इअ 1 काय-को । 
१०--किसो--फोन-सा 1 भलेरे--भला । संपत--धन । नहौ--मष तो । 


४ २०---प्रारल्य 
१-भा-कुभकर्भ,. रावणक्रा दोय भाई । जण इ०-षहोनषहार जा पटंची 
६। पायो पदिया-पेरो पदनेसे । लाखा वातां-निश्चयही, लाख उपाय करने 


सेभौी। 


॥ १ र्-हश--मगवान । वैह--विधि, विधाता 1 वास्या अंक-सलेख डाल । 
े-नदये-निश्वय । नह--नर्ही । चटु विचद्‌--विचक्तित 1 अ--य.॥ 


राजस्थानरा दृहा ] 


सम्मन, संपत-विपतमं 
मासा घटेन ति वृर 
उदम करो अनेकः 
होसी निहव देक 
अणहोणी होवै नही, 
सखसेणप मर क्रोड़वुध 
सो वरी. कटवण मिरै, 
लेख छिछ्याक्रू, वाट्का, 
दिकिमत करो हजार, 
धीरज, भिरसी, धार 
सोनो धट सुनार 
भोगे भोगण-हार 
दाख भवे सुख पकतदै, 
भागरीण्र ना मि 
करौ कासीःकौँ कासमिर) 
दाणो-पाणी परसरा, 
-पराल्वधक्रा पावणा, 
`भभ्भीखणने टंक, अर 


3 


जे मू ते. क्रूरः । 
जे विध. छिख्या अङ्कूर ॥ ४॥ , ` 
अथवा अण-उद्म करौ । 

राम करे सो, राजिया ॥५॥ ˆ 
होणी दहो सो. दोय । | 
कर देखो सव .कोय ॥ ६॥ .- 
मस्तक छिख्या सो होय । 

मेद न सक्कै . कोय॥५॥ : 
गढपतियां जाचो धणा । 
करम-प्रवाणे,किसनिया ॥८॥ 
कदो खाजा ` करं । 
करम-प्रवाणे, किसनिया ॥ ६॥ 
होत कागद रोग । 

भरी वुसतको ..भोग ॥१०॥ , 
कहां निखा गुजरात । 

चह पकड़ ङे जात ॥११॥ 
देख दक्वा सेट। ` 
हद्मानने ` तेल ॥१२।१०२ 





४--्र-नीच । मासा-णक तोलेका बारां हिस्सा 1 अओँकर--अंकले 

५--उदम-युया्थ । अण-उदम इ०--उद्योग. न करो । दसी 
हन्ह-अक 1 

--सेणप-सयानपन, चतुराई 1 क्रोदु--करोड्‌ । बुध--द्धिमानी । 

ॐ--सो-सेकढं । कटवण-र! करनेवाले । , 

<--हिकमत--युक्कि1 धणा--यहुत ! धीरज इ०--माग्थके अनुसार ॥ 
ष्टी जायगा जतः धीरज रखो । द 

६-कदा\-्लवार 1 ^, 

{--परालव्य इ०--प्रारज्धतत प्रापि होती दहै ।. दष्--विधाता 
भभ्मौख्ण--विभोपण ! हूमान इ०--हनुमानजीके तेल-सिदृर चटति र । 


कि, 


+ 


{नीति 


२१ उदयोग 


राम कहै पुगरीवनेः 
आृसिर्यां मद्घी घणो, 
: श्दृराज, उदम किया 
गाय-भस कुमे नही; 


संपा केती दूर ? 

उदम हाथ, हञूर॥१॥ 
सव ङढ हवै त्यार । - 

दृध पवि मंजार ॥ २॥१५०॥ 


२२ गरज (स्वाथ) 


हती गरज मन ओर था 
(8 
उदेराज) मनकी प्रकृति 
मतख्वरी मनवा, 
मतछ्व चिन मनवार 
गरज-दिर्बाणी गूजरी 
, सावण छाछ न घाठती; 


^. 


मिटी गरज मन भर) 

रदै न अकी टठोर॥१॥ 
चुपकै ठछवै वचूरमो । 
रव्रन पावे, राजिया॥ २॥ 

अव माई घर ब्रू । .. 
जेठ परोसे दूध ३।११३॥ 


२३--अवसर-नारा 





, , ्ममदार सूजाण नर गोसर चूके महीं । 
। `ओसररो ओसाण रद घणा दिन) राजिया ॥ १॥ 
२१- उदयाय 


१-आटसियों दइ०-आलसियोकि लिओ बहुत दूर ह आर उद्यम करनेवालोकर 


तिभे हायहीकः पास है । , 


- .भ-काँ--करने से । त्यार-तय्यार । संजार-मार्जार, यि 1 


२२२--गसरज 
१--इती इ०-.जवब गरज) थी तव । प्रृति-- स्वभाव 1 जकी- अक ही । 
. । ग-मनवार-मनुद्ार । षुरमो--भेक मिठाई । चुपक--घुपचाप । रावर-- 
रावी, महे म जारा डालकर पकाया हुभा ओक भोजन । पावै-- पिलाता द । 
२--गरज-दिरवांणी-- गरज से दीवानी बनी इ । गूजरी--अषहीरिन, ग्वाछिन 1 
दाश्र-मह्वा ! घालती--डालती, देती 1 परोसे--परोखती ई, देती ई 1 
१५ ति पद--अवसर-नाश - 
१--आोक्तर--भवसर 1 ओसाण--अहसान । घणा--अहुत 1 





;. संजेस्थानस दृह्य } । स 
वषु विदेसौ उट "गया, - - तरुणी तज्यो .सनेद । `. । 
करपी नास, मर गया, (अव) दुधा वृरसो मेदं ॥ २॥ 
-आधो रहग्यो ऊखली, आधो -गहगयो; ¦ छन 1.“ 
सौगर-सटरे घण गई, (अव) मघसे-मधृरो गाज ॥२॥ `. 

, धरर दृटा, पंथी मुवा, वाला गया. वदेस । म 
अव भल वटं मेहडा, - वुरसत काह क्रेख ¶॥ ४।५६७ 


२४ नदोकी निदा ` `“ 
० तमाख्‌ ` ` ` ५ ष 
दे कंता, कौ कर हाय, तमाल" हत । . 
दिनार टासमे दोय र्काकी . । -देत ॥। १॥ 
२--दारू (शराव) " ` ` , ` 
/ लाम क परवारसू+ महू फट पत खोय । 
नाको रस जे को$ पि, ` अक कंठासूं होय १।॥ २॥. . , 
२--तर्णी -खी \ व द०-जव्र इतनौ वातं हो चुकीं तवर.फिर चि वू 
ष्टी मेह यरतेतो भी क्या लाम! । 
- ऊःखलौ--ओखलीमे । ऋग । सागरम पेडकी फरवर 
साधारण नि पयाय । सदं वदते 1 सागर द०- जकालमे भेन तो सागसि 


किओ पत्रीको बेच द्विया ऊव, दे बादल, चाहे तू. मीच स्वरसे गरज, युम कथाः 
लाभि? ४ 





४--सुवा--मर राये । बाला--प्यारे ! वदेदा--परेका । वठा-- व्रा 
काहु केस--क्याकरगा। 1 





2--नरष्ते-निदा. `. :ः ." 
१-कर-्या 1 ऊर्गा--उगत ही । रमं इन्दो के व्यर्थ ही. नसि 
करटेतेष्टो! ५ :“ -: 


परार - परिवारे साय \ महू--महुभा । -पत--पते । सारम 
रेस -मटुयकः रसस द्रावय प्रनत! कर्मस--कहांस सि 1 


५ . . नौति 


मद्‌ पीत -मुलरो -करैः. ईको कोण विचार ¢ 
` : अकृरुकदै, जी टकर, जाती क्र जहार ॥ ३॥ 
वुध्यश्रष्ट व्याङ््‌ वचन, नन नर्द पावै पोख । 
"इण दामे कोण गुण, दाम री अर्दोख१।॥४॥ 
तन दीजै, जोयन है, धरै वयस, धन, धर्मं । 
। ` मदरगते पसगत अंक-सी, स्यामिं हया न श्मे॥५॥ 
दारू-परदारा दुह है तन-धनरी दण ।' 
नर, सोप्रत देखो नजर नफो ओर नुकर्घाण ॥६।१२३॥ 


२५---हिसकी निदा 

जीष.मार हिसा करैः खाता करे वृखाण। 

. - पीपा, परतक देख ठे शापे समसाण॥१॥ 
सुस खाणा दै खीचड़ी, महि ठकियक दण । 

मसि पराया खायके गला क्टावै कृंण ॥२।॥१२६॥ 

` ` ` २६परस्यों विना 
` नीर-तीर त्प पड््ो, धीर न धार मीन । 

-निकट तऊ पल दह विकट परस्या व्रिना; श्रनीण ¶ ॥ १॥ 
पीतां --पीते समय । सुजरो--लहार, अभिवादन । ईको-- इसका । 
ती--भातौ हु, बिदा लेती हुई 1 

; श्-पोख--पोपण, पुष्टि ! दारू--शराव। अर--भोर। दोख्र-दोष, हानि 
` ५--पयस--उस्न । पस-गत-- पकी हालत । हया -लमा । 
2--्ंण--षह्ानि-कारक 1 सांप्रत--प्रव्यक्च । नफो-- लाम । 
। २५--रदिस्याकी निव 
५ ---खाता--खाते षु | पीपा--क्विका नाम | परतक्-~-ग्रत्यक्ष | 
मसाण-- मसान ( >--खछुस--खखक्रा ! लू ण- नमक 1 कू ण-- कन । 
८ २६-- परस्य विना 


ए--निक्ट जल-पसदईतोभी। पल इ चिद्ट-- कछषणक्षण छटिनतामि 
तता ई 1 पर्या विना--गिना ष्टुप्‌ । 





| 


राजस्थानरा दृष्टा } ` ध अ 
्रीम गिर लमग्याजरन, सरवर निकट -पुटीन । . 
गो कैते विपिन परस्या विना प्रवीण १।२॥* ` । 
गंगा, जमना, सरसुती हर त्रिवेणी रीन \ 
निकट गया, पातक स्या परस्यां विना, प्रवीण ॥। ३॥ 
श्रीमंदल, वीणा, सुरज? धरा सरस रसभीन्‌ |. 
मधुरे सुर वाजे नहीं परस्यां विना, प्रवीण । ॥ , ,. 
लोह-पुज इतको धस्थो, शत॒ पारसमणि- दीन ।. , ‹ 
सो कंचन कैते वृणै परस्यां विना, प्रवीण ॥५॥  : 
अमरितको भाजण निकट भरथो धस्थो, नदीं पीन । . , 
देया अमर न मया परस्या ` विना, प्रवीण ॥। ६॥ 
केसर, च॑दण, छममा, भरा कटोरा तीन । - 
अंग रंग करगे नहीं परस्यां बिना प्रवीण॥ १ 
भोजन खया थाट्‌ भर, कर पकवान नवीन । 
तड: हुधा भजे नही परस्या बिना, प्रवीण ॥ ८॥. .. 
निकट जडीमुहया धस्या, काम.मूर्जग . डस रीन । ` 
विख व्याप्यो,उतरे नही परस्यां विना, प्रवीण ॥ ६।१३४॥ 


२७--अन्योक्तियोँ ... . ` ` 
हंसा, सरबर ना तजो, जे ज्‌ ' खारो दोय । 
डाबर -डावर डोर भला नं कसी कोय ॥ १॥ 


२--गिर--प्ाद्‌ ! पुलीन--किनारा ! विपिन---वन ( की. जगनि ) 1 
2--रया-रष्ट गये 1 ८ 
५--दइतको--इधर ! दीन--दी, रखी 1 । न 
‡--पौन--पिया । य द०--यों केवल देखनेसे "1 
७--ऊ्मक्मा- ङ्म । भरथा-- भरे । जगद०--आग मं रे खाप ठी म 
लग जाता 1 ~ 8 
--युजग--सांप ! व्याप्यो --व्याक्त हज 1 


२७--अन्योक्तिर्यो 
१--जे- यद्वि, यथपि 1 डा्र-- तद्या । फसी--कटेगा । 


< 


॥ माटी. ओखम मायं 


-जिणरो जसकरिम जाय ` 


दूध-नीर मिल दोय 
कर न न्यायो कोय 
हसा थासो उड गया, 
` जाःवामण,घर मापण, 


भ्याइ, जोख, कखमेक, 
इसकी भर्वरो अक 
जायो तू जिण देस, 
भवरपणारो मेस 
कुतर; तू. अद्भूत 
वृनमे भरोड़ रसख 
सूवा सेमल देखके 


परल देखके रम रद्य; 
भूख . दूख संकट सद, 
, हरीदास, मोनी वल 


{ नीति 


पोखि वणो दुम पाटिो। 

अत्त घण चठ ही, अजा ॥ २॥ 
अकं जिसी आक्रत हवै 1, 
राजहंस विन, राजिया 1 ३॥ 
कागा भया दिवान। 
सिंघ कैरा जजमान ¶॥ ४॥ 
वरिजके मेटो चृसे। 
रसकी जाणे, राजिया ॥ ५॥ 
जल्‌ ऊंडा थोया थल । 
रधो कठासूं, राजिया ॥ ६॥ 
घायल ज्यं वूमतत पर । 
किण कारण क्रूवे पड़ 1) ७॥ 
सभी गमद बुध्य । 
फलृक्री रही न सुध्य।॥८॥ 
सदै विडाणा भार । ध 
कासूं कर पुकार ॥ ६॥ 





, भ प्ीषम-प्रीप्म श्तु । पोखि इ०--वहुत युष करे । निणरो--उसका। 
जाग्र--नष्ट हो । अत .द०--यादरमे। ब्त वर्षा होनेपर भी । आना 


भुनसिह 1 


३--जिसरी --जेसौ, समान । आक्रत- आदति, रूप 1 


४--हेसा- हंस जो पहले दीवान थां | वामण--ह ब्यण 1 सापण-- 


भपने । करा--किसफे 1 


४--म्याद्--भिद्‌ + जोष--जोंक ! कख--मनदली । इसकी-प्रेमी । 


, भैके--केषल अः ही 1 रसकरौ जाणे ~ रसकी कद्र कर सकता ह । 
‰--जायो द०--जिय शशमे त जनमा ई वंसो पानी .गरा भौर 
जमोन थोभी ह, यह रस्िकताफा रूप तून काते प्रा किया । 


्-विडाणा--परायि । मौनी-- चुप रष्नेवाला । यल्ददृ- मन । काम्‌ -- 


स्मि । 


, -राजस्थानरा दृष्टा ] 


धर आई - 
हरीदास, ता 
रोह ` जटसू धोश्ये, 
हरीदास, पारस मिर्स्या 
पय कर मीठो पाक 
उर कडुवादै आक 
उअरहट कूप तमाम 
जलहर अकी जाम 
मन मखाः तन ऊजला, 
तेसं तो कागा भला 
९.८ तन उजला, मन सवलः 
दण तो कागा भला, 
दाद्‌ देस मोती च 
फिर-फिर वैसे वापड़ा 
हरिया जाणे रंखड़ा 
सूका काठ न जाणई 
मान-सरोवर माय जलः 
दादू दोस न दीनि 


निरम मई 
. सारद . 


बाहर 


डाव पटा यूँ होय । 


पासा सौ. न.कोय1१०॥ ' 


त्वङ्ग कटी खातर । 
मूध मो. विकाय 1१९ 
जो ममरित सीत्रीजिये। 
स्च न मूक, राज्या ॥१२॥ 
उमरल्गन हुवे. इतो | 

रेखे सव जग, जिया ॥१३॥ 
दुगा कपटी शग! | 


तन-मन `अकौ रा॥१४॥. 


चुगल कपटी मेख ॥,. 


मानसरोवर' ` न्दीय 1 
काग - करकं आयं ॥१६॥ 
उस पाणीका नेह\ 
वह॑ वा मेद '॥६५॥ 
प्यासा पीवै भाय । 


भीतर अक -1१५॥ , 


घर-घर कण न जाय १८१५२ 





१०--निरमै-निर्मय । उाव--दव । सार--चौसरकी' गोरी । 'लग-- 


पचता दै 1 


कोटो--कोर, जंग । मिट्या--मिलनेसे । मूँचे--मर्दे। ,. 
१--पय फर--दृधके मीठे पाक चनाकर यदि अग्रृतसे सोचा जाय तो 


भी जाद मौतरको फटता को जरा भौ त्याग नदौ करता । 


१३--जलहर-मेव 1 ञेकी जाम--अक हौ प्रमे । रेट --बहादेत दै 1 
१४--सवद- काला ! भेख--वेश, सूप । इणते--इनसे 1. , 

श~ चापदानयेचारे । करकं --हङ्कयों या अस्थिपंजरपर । ‰ , ". 
१७--उस--अयोत्‌ जो चरसता ६1 जाण--जानता ह (गुण या महत्यको)। 
८--म्पासा इ०--जिसे प्यास होती दै वह्‌ स्वयं आकर पानी पी लेता ६। 


॥ 


३३  -- ` [नोति 
२८ सामान्य नीति 
` १ 

सौः इण संसारम भौत-भतिक्रा लोग । 
सवस रिलमिद्‌ चाल्य नदौ नाव संजोग॥१॥ 
जुगमे मिल्णा अजव दै, मिल विडो मत कोय । 
विषड््मिल्णा दुख्भदै राम करौ जद्‌ होय ॥२॥ 
दरस परसण देह खा, सज्ण मिय धाय । 

घट चौ, कराटू कदे, कोण मिरेगो आय ॥३॥ 
मिल्णा जोग सजोगका, अपणे वृस न वृसाय । 

जद्‌ गोर्विद किरपा क्रः जद ही मिखियै धाय ॥४॥ 
खाया .सोई खरचिया, दीया सो हौ सथ्य । 
जसर्वेत, धरियाही गह्या मार विरिणे दथ्य 1 ५॥ 
खाणा पीणा खरचणा अस कुसी आरापरः। 
करणाहोसोकर ठेवो कटं केसा काम॥६॥ 





२८--सामरान्य नोति 
१--दण--दस । रिखमिद--दिलमिलकर । नद्री-नाच-संजोग-- संसारं 
, सारे प्राणिगरोका साथ असला ३ जैसा नदी पार करनेके लि त्रपर अक्र ` 
याभ्िर्योका; उनमें को ्दसि आता है भौर को$ कोसि, थो देरफे लिभं 
नावम सम्रक्रा साथष्टो जाता पर पार पर्टुचते हौ फिर सव अतग-भलग ष्टो. 
जाते हं । , 
` भ-जगमे-- संसारम 1 मजव--अदथुत नात 1 वित्रटां--विद्रुदुनेपर । 
दुलभ--दुरुभ । 
३- दृष्ट लग--जत्र तक ठरीर टै तमौ तक । सनग--सननत । धर धटा-- 
शरीर धटनेर । फोण - कौन ! 
४--श्चपणे इ०--अपने यन्चफ्री चात नहं । जद्हौ-- तमो ।, 
. ५--घरिया द०--धर टी रंह । विराकै--परापे 1 ४ 
। ` ` ‰-सैस--र्ो-जाराम । ङुसी-- छश । फरणा द०--ज इष्‌ करना 
सो शत्य आनकः पूर षी कर सनो ! कात कैसा --जय तक केदा काते लद तर्‌। 


1 
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उजड सेड फिर वृस 


वीत्या दिन नह वावड 
जलम मकार्थदी गयोः 
तीखा तुरी न माणिया, 
इण दिद्बाणे मयने 
आखर नह रहणो अठ, 
धरम घटाय धन घटे, 
मन वटिर्यो महमा षै, 
चिद्या चाणी हर-भगति 
धोरमः सहजे पाद्य 
सत मत छोडो) हे नर; 
सतको वाँधी छिच्छमी 
भूटेकी छ पत नदी 
छखपतीका भूरे 
कहत भटी मानत बुरी; 
र्व, कोठी गारकी 
माखो वैठी सहदपरः 
पाल.दिखवै सिर धुणे, 


९. 


निरधणिर्या धन होय.। 


युवा न जीवै कोय॥७॥ । 


भड्-सिर खम्ग न भगा ॥\/ 
गोरी गट न छग।॥८॥ 
खाणो-पीणो ` चूत । 
मर॒ज्याणो, महवूच ॥६॥ 
धन घट मन घट जाय । 


घटत-घटत वट जायं ।॥१० ` ` . ` 


हठ कर मरे न कोय । 


जो धरि आगिलि दोय ।॥१९॥ ` । 


सत छोडयां पत जाय । 
फेर 
साजन, भूठ न वोढ । 

दो कोडीका “ मोक ।॥१३॥ 
यही जगतकी ` रीत । ` 
ज्यं धोवै त्वँ कीच ॥१५॥ 
पंख गया - रपटायं । , 

खञ्च बुरी वलय ॥१८॥ 





मिलेली -माय ॥१२॥ ` 


०--उजड्‌ इ०--उजड गाव । निरधणि्या -- निर्धनेोकि । वावदै-लौदते १। 


चोत्या--ीते हु । सुभा--मर भे । 


स--भकारय--व्य् । भक्-सिर--योद्धाओेकि सिरपर तलवार नहीं तोद । ` 


तीखा तुरौ--तेज घोडे । माणिया--मोगे, आनंद उडाया । गोरी--खन्दरी । 


६--हिदवाणे--दिदुस्तानमे । आलर-- अंतमे । न्ट--नहीं । 
१०--धा्या- घराने । घटिया --घटनेसे । ` घटत इ०--घटते-घरत सब्र. ` 


कृद घट जाता 1 


१९--हटकर्‌-- अपने जाप । आमिल्ि--जो -पहलेकी रखी हो, यदि पूरवः 


मस्र संचित टां । 


१२--र्त--्रतिष्टा, विण्वास । लिच्छरमी-लतरमो । मितेली --मिलेगी 


्थ--गार--कोचय्‌ 1 


,३५ ` 


-सवनी रोग अनेक) 


इण प्रकृतीरी जक 
समनः, पराये वामं 
सपणो कट्‌ न वीगङ 
घ॒ गधेड्े खाय 
भा मणञुगतौ भाय 
वंदण पड्यो चमार-घरः 
दण विचारो क्या करै, 
गर जलती रय 
प्राजटूती निज पाय 
डने गिरवर आग 
पण जलती निज पाग 


{ मोति 


ज्यौँरा बिध कीना जतन । 
रची न ओखद्‌, राजिया ॥१६॥ 
दाख तोड़ खर खाय । 
असदी सही न जाय ॥१५॥ 
पैलौरी वृड़ी परे। 
रड्कै चितमे, राजिया ॥।१८ 
नित उट टै चाम |, 
पट्या नीचसू काम ॥१६॥ 
जोवै सारो दी जगत । 
रती न सूम, राजिया ॥२०॥ 
जलती सो देख जगत। 
रती न सूर्म, राजिया ॥२९॥ 


कलह करधे मत कामणी घोड़ा घी देता । 

आडा कदेयक आवसी, वारड्टी वृहतौहं ।॥२२॥ 
< भाक वु्ै,पवन भख, तुर्यां भागल जाय । 

ह तने पटः सायवाः हिरण किसाघी खाय ?।२३॥ 





‰--अवनी--पथ्वीपर 1 ज्यौरा--उनकरे ! विध--विधाताने । इण ६०--. 
पर्‌ हस स्वभावकी अक भी द्वा नहीं वनाद्‌ । 

९८--पर्लासै--उनकी, तोसर सोगोकौ जिनसे मारा कोरे सवच नष्ी 1, 
पर सामने, उस ओर 1 अणज्ञगती--अनुचित यात ॥ रद्कं-खटकती है । 
` -भ०--दगर--पहाद्पर जलती आगको सारा संसार देखता है पर अपने , 
रोके पास जलतो हु किसीको जरा मी नँ दिखा देती । 

२० द कामिनी, घोरदोको घी देते समय तु. कल मत करना, धार चलते 
समय ये कमो काम दमे । वार--चोर-डाङ्ओंका पोद्धो करना 1 । 

३- पती उपरे कयनका उन्तर देती ईै--दे पति, म तुमत पूह्ती ह 
हरिन फौन घी -खाति १ भे तो आकके परतो शषौ वापर ही शुजारां कते ई 
भर पिर भी धोद आगे निकल जति हं । 


राजस्थानरा दृहा ]} 


राजःर्खैतो च्यार रख; 
अ चीदीपं भागणाः 
वृचन त्रपत्त॒ अविेक 
अपतत ह्वा तर मेक 
कही न मानै काय 
स्यार्णने सख पाय 
नदीनीर अर क्रपणघनः, 
वद्यारी च्रप कूपकौ, 
हियो हवै जो दाथः 
चनण भुजं साथ 
सीख सरीर उपज, 
अणर्माग्या मोती मिले 
धीरे-धीरे, ठाकर 
माटी सीते सो घडा, 
सोच कर सो सुर दै 
सोच करथां सुख नूर दै, 





मत ` ` राखी -चादीस ।.` . 
ञं. च्या , चाटीस॥२४। 
सुण छीजस्याणा मिनव 11 


रैन पडी, राजिया॥२५॥ ` 


जुगती अणञ्ुगती जे । 
रहणो चपको, यजिया॥२६॥ 
हरकोई . हरः छेत्त । 


शण विन वदु न देत ॥ २०५ ` , ^ 


तो कुर्मी केता मिलो, 
को न छागे, किसनिया ॥२८ 
दिवी न आवै सीख.11 
मागर. .मिटे न.भीख,॥२६॥ 
धीरे सव कुद्ट होय । 


, रत आयां फल्‌ होय ॥३न। , ` 


कर सोत्ैसो वृष. ` 
कर सोर्च्या मुख धूर्‌ ॥३१॥ ` 








२४--राज- हे राजा । राखी- र्ना ! भागणा--भागनेवाले 1 चालीस ` 
चालीसके वरायर। ` 4. | 
२५--वचन--राजाके अविवक-भरे वचनोको छंनकर ` छद्धिमान्‌ ` धने“ 
लगते ई 1 अव््रिकी राजाकी , सभाको धीरि-धीरे छोड दते द ) जैसे पेषे ` 
पग्रहोन होनेपर उसपर अक मी पक्षौ नहीं रहता 1 व - 
२&--काय--कोईे भौ । जुगती--युक्तिसंगत या उचित यात । जपे--जर्ा। ` ` 
स्याणाने इ०--सममभदासेको शांति धारण करके चुप रहना चाहिजे । ,.. ^: 
*०--खि्यारी--यलिषटारी ह 1 ्रपं--राजां । गुण--संदुरुण,, रस्सी । , 
चरद--थोक्-सा मी द्रव्य, जली वृँ ' : । 
२८--ियो इ०--यदि हद्यं वराम शो । केता--करितने टौ । चनणे-- 
कलो--फरटक, दोष] 


३१--सोच करे--जो सोच-विगारकर काम करता इई। कूर नीच । ६ 
नुर- तज, ्रोभा । ५ 






5 
४ 


५५ - 
[3 


॥ ` [नोति 

चदणरी चुरी : भली गाडो भलो न "काट । 

{चात्र तो ञंक'ज भटो, मूरख भला न साट ॥२२॥ 
जण-जणरो सु जोय, नहर दुख कहणो नही । 

- काढ न दे वित कोय रीरार्यासुं, राजिया ॥३३॥ 

"वका रहज्यो "" वाल्मा वका आद्र दोय 1, 

` वका वृनक्रा छकड़ा काट न सकष कोय{|२४॥ 
` घणा सरल वृणियै नही देखो ज्यू वृणराय । 

"` सीवा-सीथा काटतां वका तर वृच ज्याय ॥३५॥ 
जवर विरोधी अगन जलं ठे निज काज दरार. । 

` जवर व्ररोधी मेत्रियौ सुपह कज टै सार ॥३६॥ 
` पट्वे ` पोरा करड़ावण सै कोड्‌ कर । 

' “^ धोरमि धसर्ताद आप आये, ईच्या ।३५॥ 
कही मीठी खौड-सी, करणी वख-सी होय । 

"जे कणी करणी हवै, विख ही भमरित हेव ॥३८॥ 
, कणी प्रयुरीमौन कलु, रहणी, रमौ राम । 

-सपनेरी सो मोहरसू कोडी सर न काम 1३6६॥ 

८ ३भ--गादो इ०--काटकी भरी इदे गादी भी अद्री न॒ही । चातर--चतुर । 


३२ ज्रण-जणसे इ०--्रव्यक आदेप्रीको ओर देखकर निश्चय ही जपन दुख 

नहं कष्टत फिरना चादिं । दीनतापूर्वक रौनेसे कोड धन निकालकर नी दे देता 

~ ४--वांका-2ेषट । वालमा-- ह प्यार ! 

ˆ ३५--सरल-- सीय 1 वणराय--वनरालि, नंगल 1 £ 
। ३६ --जवर--परबल । .अगनजल---अग्नि अओौर , पानी । र द<--भपने 

` कामम लाता द । मत्रिया-- मंत्रियोते । खप्ट--अच्छा मालिक । र सार-- 
वरना, लेता है 1, = + ५ ॐ == , 54 

३७--पदुम्र इ०--महलोमं सोते ` हुं त्रो सभी - सभिमान करत ट पर जव 

. दीनि चलना पदता है तो आंसू निकल अत्ते द 1 ` .` :: 
‡ “ ^ उइ--रदणी--रहनेका दंग ! सपनेरी इ<--सपनेमं पार्‌ इद सकद अषरात 
` अक फोड़ीफा काम भी नष्टो नकते सकता 
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छाज रखे त्तो जीव रख, 
स, तोसु वीनती, 
लाजा संपत पाद्यः 
खज-विषहरूणा मानवी 
छीह नहीं, छन्ना नदी, 


ते माणस इम छंडिय ` 


कंदे न भाजै काय 
छोकरिया घर छाय) 
वृडा भया तो क्या भया 
यैटणवरू छया नही, 
मायामिरीतोक्याभयाः 
नो नेजा पाणी च्या; 
, रंवोदी देवे मरी, 
` देवे करत सारिसो 





कज.विन जीवन रख्ख- 4 ( 
दोड मेदी - रूल ॥४०॥ `. 
छाज , मोटा - मान 1 
ज्यारा - बा . कान ।४१॥ 

नहीं रंग, नहिं रग -। 

जिम अंधारे नाग 1४२॥ 
आमोरी ति आमल्या । . 

नार न अणे, नाधिया 11४३ ` 
सवसे वडा, खजुर । ` ~ 
फट्‌ रगै अत दुर ॥४४।॥. ` 
दिड्दा भया" कटोर । 

तोय न भोजी कोर ॥४५॥ 
मती वसुखो, ~ मित्त । 
वटण-लाटण - चित्त ।४६। ____ देवे कवत सारिसो _वूटण-खाटण चित ॥४६॥ नि 


ए०-सोर- 2 परमात्मा । मेली--अक साथ । दोऊ--दरोनों । . 


५ 


द (वे गघह)। 


„ ४९--लाजा--लजासे । मानवी--मनुप्य ! ज्यांरा इ०--उनके. लये कान 


धेर-लीष्ट-- मर्यादा (का ध्यान) 1 माणस- मनुष्य ॥ इम--र्भसे । 


अधरि--अंपरेमं । 


४र्- कदे इ कोर ६ आमकी प्यास इमलोसे कभौ नष ठक सकत, हसौ 
प्रकार यदि अग्रो लद्कियोसे टी घर (का काम) चल सके तो कोट सका 


क्यों लवे १ 


फोर घोर 1 


४५--दिद्दा-- हृदय 1 नेजा--भाते, खंवाश्का अक नाप । तोय--तो भी । 


४६--रदाही--रंदा नामक ब्रृैका मौजार जो दिली लकदीको दूसरी. त्फ 


रेत (कवत परमार्था) । व॒सूलो--वसूला नामका वदृका ओौजारूजो द्विती 

लकडीको अपनी नोर केकता है (स्वार्था ) । होते मती--मत. दोना ।-मित्त--‡ 

मित्र 4 हाव--ष्टाना । क्रवत--जारा नामका दमौजार चम ली सक्को दोनों 
. मोर तवा ४ । सारिसो--समान { वारण यायने जतौर खानेवाला 1 ` .* + 


टामण-रामण ` टोट 
` धेः चारै पीवरे 
हुनर करो हजार 
देत : कपट विहार 
सुण-सुण मदौ वोत 
.'द्ही भरेसे, वावला 


[ नोति 


कर देखो से कोय । 
अपि दी सव होय ।॥४५॥ 
स्याणप चतराई सहित । 
र्दन छानो, रानिया ॥४८॥ 
दैट न वरी पाक्त... 
खाये कदे कपास ॥४६॥ 


सूनेमे मत चीज रख, टे ज्या चोर-चकार । 

< . . खा द धन-जीवकरा घो भोर उजाड्‌ ॥५०॥ 
टटा मत रद टो राव भीड्फे वीच । 

अक अकेटे मिन सै ऊच न नीच ॥५१॥ 
-वृड्‌ करोष्ी खेतने, वाड्‌ खेतने खाय ! 

. राजो खंडे रेने, प्ू्ै क्रिणपर जाय १॥५२॥ 
-स्याणा तो दै भोत-सा, सवस स्याणा छोह्‌ 1 

हीणा. देख हो चोगणा, रखदपे कम होह ॥५३॥ 





४७--दामण-कामण--वद्ोकरण जाद ! रोरका--शना । कर दखा ०. 
सव कोट करके देखलो, उसते पति वशम नहा दाता; परन्तु यद्वि खी पतिकः 
कथनालुसार चते तो सव वीकरण अपने-भाप ह] जात ६। 

८--हुन्नर---हुनर । स्याणप--सयानप 1 द्ाना--दिषा हुभा 1 
इ०--कभौ कपास - , 





. ४६ योलगत--यातें । बावलु- दे वावले । खा कद 
न खा धेदना । दुह्य भसेसे कपास खावणो--धोला खाना 1 
५०--लेज्या-ल जाय । खाऊ--खानेवाल । 
५९--ट्या-- अलग । येख्-येली, मंडल्ली ! राव-दे .राव 1 भीद-- 
विपत्ति । ड द-नीच--भला-वरा, पर्तव्याकर्तव्य ॥ 
` ५२--वाड-- भरकः कोका भरा । दतन--खत ष्की रक्षा) क सि । 
| , मेने--देतको 1 =ड&--दंढ देता ६ 1 रतन भजा 1 कृ पुकार केर 1 
,. -किगपर--क्रसके अणे 1 4 <: # 
7 ३-- भोत-सा--बहुव-ते । दो ऋष 1 हीमा-- कमजोर ! हा--हात्र 
` ६.1 अदे प--जवर्स्तपर । 





राजस्थानरा दृष्टा 1 


समभूने चिता ` वणी, मूरखने नर्द खाज | “4 
भले-युरे की खवररनाहिः -पेट भरणं - काज जना ` 
दुर्सी, तह न जाके जलम-भोमफेः गाव 1. # 
गुण-ओगण जाणै नदी, धरै पाटो `नव 1७१1 . . 
छोग चुगर कान दया, धूप वोल्यो गेह। ह 
भार्यासु मेखृप नही, विपित छली वृधि तेह1७२्‌। , ` 
सम्मनपूछ ज स्वानकी ` सर न ओको कोन । 
मासि उडावणकी नही, ठक न, तनक्री लाज ५३ , ` 
मूसा ने मजार हितकर वेढा देकठा। 
सव॒ जाए संसार रसन्‌ रहसी, रालिया ॥७४॥ 
निस-दिन निरमै नीद सपनेमे आवै न सुख । 
इुनियामे नर॒ दीन करनं हवै, किसनिया ॥५६॥ 
कणी जाय॒ निकाम, आछोड़ी मणी उगत 1८ ` 
दामौ-लोभी दाम, रजन वृता; राजिया ॥७६॥ ... 
न 
७० -समभूने--सममदरारको । 4 व ( 
०१--जलमभोम-- जन्मभूमि । पाद्चलो नव~ -वचपनका अनाद्एू 
ओषा नाम लेकर घुकारते ६ ‹ स्वामी रामदासजी अपने पुराने गाम्‌ पट 
तो लेग चिला उ--अभरे रामलो आयो रे रामल्लो आयो ) 1 . ` ~ " 
७२--चगल--चगरीखोर 1 कानां लग्या--कान लगेहुष्‌ । धुपू--उर् । 
गेद--घरमे 1 भाया सू दइ०--भादयोते प्रेम नदीं 1 ते्-- व्हा, उसके लिज । 
* ७३--स्वान- न्ता । , जेदौ--अक भौ । . सर--बनता दै. 1 मालि 
मकां । ५ 
७४--चृहा जोर विली परम करमेः ओक-साथ वैके द पर यट ' वातं सा 
संसार जानता & कि उनका प्रेम जत तकत नहीं निमेगा 1 . ` 
७५ निरने--निर्भय । छल--छलते 1 करने ऋग सेनेसे 1 
५६--दामेकि लोभो आगे अन्छी-अन्दी ` उक्तियां लोकर की 
मौ.व्यर्य जातौ दै 1 वह तो.दामते हौ रीभंता $, वातो नही । = 


३३ ८ „र { नीति 
` भवे. जहौ चिप, सच न छन होय । 

* सेस रसातद्‌, गगन धू, परगट कषये सोय ॥७७। 
आवै नहीं दो बोटण-चारणरी विबिघ। 
ठरोड्श्॑री रोद राजह॑सरी, राजिया ॥५८॥ 

, जगप्रँ दीहो जोय) दैक प्रगट विवहारम्दे 1 
काम न मोटो कोय, रोटी मोटी, राजिया ॥५६॥ 
ल्मी कर हरि खार, हरने दृध दीधो जहर । 
आडंवर इधकार राखे सारा, राजिया {८० 

: धोवो खुरी धान मागि ज्यौनेना मरे । 
पट कादै प्वान ना-ना करत, नाधिया ॥१॥ 
आष्टा हवै उमराव, हियाफूट सकर हवै । 
जडधिया खोह॒ जडाव रतन न फा्वै, राजिया॥८२॥ 
` रमया देय न मोज, वृक्यं चट चेततो फर । 
ज्या ठकररी चोज रती न अवै, राजिया ॥=३॥ 

>< खण विन ठाकर ठीकरो, गुण विन मीतरगैवार 1 , ~“ 
गुण विन चंदुण छाकड़ी, गुण विन नार नार ॥८४ा 
७७-- छानो--गुक्त । धृ--भू व । परगट इ०--तो भी वे प्रकट र्ते द ¦ 
` जद--आये इ०-टिटिहसियोकी मंडलीमें . किसीको राजषट॑सका-सा बोल- 
भालको दंग नही भा सकता ! 
\ ` ७६--जोय- दैलकर ! दीम - देखा । हैक -- जक । म्दे-ष्टमने । 
८०--हरि--विष्णु । लार--पीये । ्रने- पवको । दध--उदधि, ससुदर । 
देधकार--खयाल, सम्मान । 
त्-जो मांशता है उत्ते धोचाया सुही मर धान भौ नर्ही मिलता पर 
माना %र्तेवातेके ल्भ लोग भट पवान्‌ निश्ालकर लते ह । 
स्मे--जद्ध्या इ०--लोधैमे जडे हु रमोकी तर शोभा नर देते । 
¡ ": ८३ सेभनेपर नाम नहीं देता पर कोई भूल होनेपर सुरंत सावधान 


हो जावा, उस करके क्लिभ दिलमें र्त भर भी प्रेम नक्ष होता 1 
्--टीकसे--स्किरा ! लाकद़ी-- साधारण लकदीके यरायरं । 


राजस्यानरा दृष्टा } 


सममभूने चितो धमी, मूरखने नर्द -ाज। ` = 
भके-वुरे की खवर नर्हिः पेट ` -भरणसूं . काज 1७०, 
दुटसी, तद न जाके जलम-भोमक्रे ' गौव 1 
शुण-ओगण जा नही, धरं ` पादो नाव ॥७१॥ 
लोग चुगर काना ख्या, धुप वोस्यो गेहः। " 
भायात मेलुप नदी, विपत खी विधि तेह।५२॥ 
सम्मनप ज स्वानकी सर न अकरो कंन । 
मौखि उडावणकी नही, ठकै न तनक्री लाज ॥५३॥ 
मूसा ने मंजर हितकर यडा. देकठा 1 
सव॒ जाणें संसार रसनह्‌ रहसी, जिया ॥७४॥. 
निस-दिन निरभ्रै नीद सपनेमे आवै न सुख । 
टुनियामे नर॒ दीन करजेपुं हव, फिसनिया ।॥५६॥ 
कणी जाय निकाम बआछोडी मणी उगत ॥.८ 
दार्पा-रोभी दाम, रज न वर्ता, राजिया ।७६॥ 
=-= 
७० -समभूने--समभदारको । | 
१--जलमभोम-- जन्मभूमि । पाद्यलो नोँव--वचपनका अनादरु्कः 
ओदधा नाम तेकर एुकारते ६ ‹ स्वामी रामदासजी अपने पुराने गावं पुव 
तो लेग चिल्ला ॐ--अरे रामल्लो आयो रे रामल्लो आयो ) 1 । 
. ५२--चगल--चगरीषोर । कानां लग्या--कान क्ोहुए । घुधू--3रप, 
गेह--घरमे ! भाय सू ₹०--मादयोते परेम नहीं । ते्--वहां, उसफे लि्भ1 
७२--स्वान- त्ता । अदौ-अक भौ 1 स्द--वनतां है । मालि 
मक््डिय । । 2 
७४- चूषा ओर विषो प्रेम करके ओक-साथ दमे ह प्र ट वात स 
संसार जानता है कि उनका प्रेम भतत तक नहं निभेगा 1 
५--निरभे-- निर्भय । एल-- खसे 1 करनेसः-- ऋण सेनेसे ।* " 
ध अगे अच्छी-भच्छी उक्तियां लाकर कदी.ईः था 
भः ह तो-द्मसे हौः -रीकंता ई, वातेति नही ॥ ' , “ ` 


द्‌ 


5 १८ 

भाव जं छिपाद्यैः 
` सेस रसातल, गगन धू, 
आवे नीं दो 
टीरोड्गर॑री टोल 
जगे दीय जोय, 
काम न मोटो कोय; 
चिठिमी कर हरि लार) 
मडव्र इधकार 
, धोवो सद्र धान 
पट काटे पकवान 
आदा हवै उमसवः 
जडया रोद जड़ाव 
रीमधर देय न मोजः 
ज्या ठक्रररी चोज 


` ५८ शण बिन ठाकर ठीकरो, 


ण विन्न चंदण खकड़ी, 


{नीति 


संच न छना होय । 
परगट कंहिये सोय ॥७७॥ 
चोटण-चाखणरी विविध 
राजहंसरी, राजिया ॥५८॥ 
हिक प्रगट विवहार म्द 1 

रोटी मोटी) राजिया ॥५६॥ 
हने दध दीधो जहर । 
राखे सारा, राजिया ॥८न 
मागि ज्यनिना मरे. - 
ना-ना करत, नाथिया ।८१॥ 
हियाफूट ठाकर हवै । 

रतन न फा्ै, राजिया। ८२ 
चक्वा चट चेतो कर । 

रती न आवै, राजिया ।८३॥ 
सुण विन मीतर्गेवार |... 
शुण विन नार नार ॥।८४॥ 





ˆ ५०--छौनो---गुप् । धू-ध्रच । परगट इ०--तो भी वे प्रकट रहते ६1. . 
आय ह०--टिरिहरियोकी मेडलीमे . किसीको राजहंसका-सा याल- 
ल्क दंग नहीं जआ सकता । 


कार--खयाल, सम्मान्‌ । 


पए--जो माँयतादैउसे धोधाया सुरही भर धान भौ नहीं मित्ता पर 


" ७६--जोय- देखकर । दौढो--देखा । देक-- जं क । म्दे--हमने । 
२८०--हरि--निष्एु । लार-- पौ 1 दरने-दिवको । दध--उदधि, ससुद्र । 


प-ना करनेषालेके सि लोगं टप पकवान निकालकर लात हं 1 
स-जदिया इ०--लेमं जे इभे रोंकी तरह इ्येभा नहीं देते। 


प्र--जो रीमनेपर इनाम नर्ही देता पर फोई भूल होनेपर तुरंत सावधान 


शे भाता द, उस शङुरके लि दिले रत्ती भर भी प्रेम नष्टीं होता । 
्--दीकरो-- टिकरा । कदी --साधारण लकड़ीफे वरा्रर । 


` रजख्यानरा दृहा } 


नचौखट दीवा, दे सखीः 
घोर अंधार तिण घरे, 


५ ` 
वारा रवी तपत । 
जिण घर सुत न रमत ।1८॥ 


(२) 


परिरणन बल्यो वायरो, 
जोवन न जायो वटो 
| नीद्न अप्रै तीन जणः 
्रीतत-विष्छोया, वहु-रिणाः 
रण चडण ककण घणः 
सै तीनू दिन स्यागस, 
प्रम जात, धर पट्टर्ता, 
उ तोनूं दिन मरणरा, 
माग्या मिन च्यार) 
विद्या; अर वृर नार 


दलता दै 1 


स्म-मृग-नक्षवरमे हवा नही चली, आद्रो नक्षत्रम पानी नहीं बरसा 


अद्रा न वृष्यो मेह । 

तीनू दारौ द६।८९॥ । 
कहो सखी, ते क्याह । . 
खल्क वर हियाद ॥८५।। ` 
ुत्र॒वृधाई चाव । - । 
कहा रंक कहा राव ॥८८॥ 
त्रिया पडंतौ ताव) ,. 
कहा रंक कहा राव 1८६॥ 
पूरव पूरा दत्त चिन । , 
संपत गोह, सरीर सुख ।1६०॥ 


८५ -चौसञ--चौसर 1 दीवा दीपक । वारा री-- मरह स } समह, 


ओर 


सौवन-भवस्थामे पुत्र उस्यन्न नहीं किया तो ये तीनों व्यर्थ ही इम । 


८७--तीन मयुप्योको निद्रा नहीं आती । दे सखी, कष्टा न 


कोन ६। 


एकः तो प्रेमका विरही, दसरा बहुत कर्जवाला, सौर तीसरा जिसके दयम 


थर्‌ खरक रषा दे । 


स्प--कया रेक ओर वथा राजा-- सवके लिठो ये तीन दिनि दान कनके 


(९) जवर युद्धे लिजे चदृना हो, 


(२) जव विवाह-कंकन वधे 
पुवरोत्त्पसिको बधाई तथा उत्सच होते -्ों । 


ओर ' (९) ७४ 


८९--क्या रक ओर क्या राजा---सवमे लिओे ये तोन विन मरण ॥ 
(९) जय धर्म जाता हो, (२) जव अपनी जीन हायते जातौ षठो, मौर 6) ५ 


स्रपर विपत्ति षद्ती हो 1 


॥ 


पूरय इ०--पूरयेः पुर. सङक्ृतोकि विना 1 दत्त-- दुन । वंर-जच्छी 


॥ 


८ नाज पुराणो, घी नयोः 
पंथ तुरी चढ वारणो, 
सादी चात्रछः मैस दुध; 
चोभधी पीठ त्रंगरी, 

> सयो भोजन, भू सुवण, 
वचोथा फाष्या काषड़, 
फारर खेत, कसूत हल्‌, 
मखा जिणरा कापड्; 
मीठा बोढण, नवि चरण, 
तीन्यूँं चंगा, नानका, 
धन, जोवन,अर ठाकरीः 
ओ "व्याधं मेदा हु 
^ खीतट, पात्‌, मद्‌ गतः 


, { नीति 


आग्याकारी नार |, 
पत्न-तणा फट्‌ च्यार ।६१॥ 
घर शिद्द॑ती नार ।. 
सुरग-निसाणी च्यार ॥६२॥ 
धर कटिदारी नार। ~ 
नरक-निसाणी च्यार ॥६३॥ 
घर कटृखारी नार । . 
लरक-निसाणी च्यार ॥६४॥ 
पर ओगण ठकि टीन । 
चोधो द्थौ दीन ॥६५॥ 
तिण ऊपर अविवेक । 
अनरथ करै अनेकं ॥६६॥ 
अर्प अहार, निरोस । \,८. 


ग ओ तिरि्यमिं पाच गुण, अ त्म दोस ॥६५॥ 

-- .---- --_-- ~~~ (` 

९१--तुरी--घोड्ा 1 पुक्ल-तणा--एुख्यके 1 

६२--दुच-दृघ 1 चि्वेतौ-शोलवती, छरीला । पीट--अर्थात्‌ सवारी । 
पगनिसाणौ--स्वर्भके लक्षण 1 

३ लूसो--ख्ला 1 भू. द०--्थ्वीपर सौना । फटियारी--कल्ीला । 

णस्या--प्े हए । = १. => 
, ६४--कालर--ऊस्र । फसूत--सीधा न चलनेवाला । कल्लारी--कलद 
स्ननेवाल् 1 कपदा--कपडे । निसाणी --चिन्ह । 

९५ नवि -चलण--नघ्र होकर चलना । पर इ०--दूरेके . दोर्पोफो विषा 
देना । ततोन्यं इ०--नानक क्ते ई कि तीनों अच्छ ह1 हत्यां दीन--्टायस 
देना । ; 

६--रक्री-व्छुरषट, प्रसुता । भेखा--अकन्र । - 

९७-सीतलख--दीतल स्वभाव 1 पातद--पतला होना 1 गत--ाल । 
निरेख--रोष न भाना । ओ--ये  तिस्यिं--स्नियों ! रिया - धोद । 


; 


शाजस्थानरा दृष्ट 1 


( 
बटृता तो दीपक असः 
गदयृता तो वरी भल, 

. चाब तो चडियो भटो; 
भव्योत्तो वरी भलोः 
रिणतूटा सूरा भख 
मागा भला अ्रवोर्णा) 
मत्तातो मेगल भला 
जाता तो बुरी भला 
्वैगण तो काचा भला, 

' प्रीतम तो पतला भरा 
काचर, केदो, आमफल्‌) 

`“ इतरातो पाका भरा; 
नके, केरी) कामणी; 
इतरा तो पाका भला 
पाणी, राणी, पगरणी; 
इतरा तो पतला श तो शा गा 


. 
) ॥ि 
टट्ता भला विन्न । .. 
वृता भला सुदत्र ॥६८॥। ` 
पडियो भो -ज मेह. 
लाग्यो भटो ज नेद्‌।६६॥ 


८५ 


फाटा भला कपास'। 
छागा , चंदण-वास्र ॥१००॥ ` 
ताता भला तुरंग 1 
राता भला -ज रंग ॥१०९॥ 


पाक्ठी भली; अनार । 

जाडा जाट. भिँवार ॥१०२॥ 
दीव, मित्र  परधान। 
काचा कोड्‌ न काम ॥१०३ 

पीव) त्र, -परधान । 

काचा नावै ` काम ॥१०४. ` 
पासो, पिसर्ण, पटवं । 

सत॒ भास सहदेव ॥१९५॥.. , 





६ वलता--जलते हुभे रल्ता- दृर होति हुजं । गता--नाश ५ 
इमे । बखता--ललौरते इमे 1 खदिन्--अच्ये दिन । 


९६--चदियो--चदा हुमा {शुभ 


अवसप चावल दाया जाता दै, 


१००--रिणतूा--युदधमे हत या आदत । अबोलणा--शु 1 वास--सगंय। 
९०१--मावा-- मस्त । भगरः--हाथी 1 ताता-- तेज । राता--लाल । 


१०२्-जाडा- मे 1 


१०--काचर--कचरी ! केलो--केला 1 पीय--पति । परधान--कामदार, 


दीवान 1 दतरा--इतने 1 पाका--पक्के, यदी उग्न के, दद्-स्ते्ी, दृ, अनुभवी । 
१०४ केरी--ख्चा आम 1 काचा- कच्चे 1 नायै-- नदीं भते 
१०५ पाणो-- पानी ! राणी--रानी -। पिस्षण--दु्ट, एव , ` + 


न न 


४... ` , , , (नीति 
सेल, अरसिगिणः पाण्रण, प्रताटे भला ज अंह । 
 , "इतरा तो, जाडा. मला, रूल, कडुःवो, मेद ॥१०६॥ 
जबड़ो, चृही जायफल्‌ विग, सुपार, वृण ! 
' इता तो भारी भला, साह; घणी, अर सण ॥१०५॥ 
कान, व, मोती, करम, गढ़, तड्‌, ढोल, भंडार । 
, भे षूटा करिण कामरा, ताठ, तोप, तरवार ॥॥१०द 
खतर खेत खर काकडी, दाडुम भरम कपस 1 
. फार शू - राखबरो, मात सुगंधी वास ॥१०६॥ 
किर टोडाः चाक्र, चोथी विधवा. नार। 
५ ए ततो भूखा भख; धाया ˆ करै सवार ॥११०॥ 
(४) 
` ` सरर सरू जट रदः पड सार परकृत्त । 
कर सारू कीरत रदः मन सार वरकत्त ।॥१११॥ 
। किन वाया ने नीपैः मोती न समै ड्‌ । 
शूप उधारा ना मि, भूल्या फरो, जमाट्‌ ॥१९२॥ 
.<.चितामे बुध परखिये, टेटे परख त्रिया । 
सगा छवेलौ परखिये, टाकर गुन्दो कियाद ॥११२॥ 
१०६--सेल--भाला 1 जादा-- मोटे, ग्रे, घने । कड वो-- टव । 
१८७--साह--सषटुकार ! धणी--मालिक ! सेण--मिन्र ! 
१८८--फरम-- भाग्य । किणि इ०--किस कामके । 


१०६. भरम-- धरम, अक्तान 1 
१९० मोडा-- सिर सुडाम हभ साधु । योग--ऊुट 1 याकरा-- वके । 


, दतरा--दतने । धाया--पेट मरे. दुभ । शुवार-खरायी, सत्याना + 


११६ सारू--प्रमाण, अनुसार 1 परकत्त-ध्रकृति । कर--ष्टाध, ` दान । 


, रफत्त--यरकतं । 


११२--वाया--योनेते 1. * : 
११६- कुद य॒दि. 1 योदे--धन-नाद्यके समय, । ¦ सगा-- सवथ! 


। कुबे आापन्िके समयमे 1 याकर--माल्िक ! न्दो -अपराघ करनेपर । 


राजनस्थानरा दृहा 1 


साध सराव -सो सती, 
रत्य, संचि सरको 
हंसं त्रंतो परखियै 
सोनो कसी -परप्खिय 
डूम न जाणे देवजसः 
मुगल न जणे गड-दया, 
वृढ बुरे वीगङडे 
गौव कु-ठाकर वीगडे 
रोट्‌ विगाडे राजने, 
समै-सनै सर्दाररी, 
सूरज-वँरी गहण दैः 
लीक वैरी कालु द, 
पितस्सूं अंतर , नदी, 
प्रीतमसूं पड्दो नरी, 
चेदृह - वृंरी बादल, 
मराणख-दैरी नीदड़ 


जती --जोखताःजाण -। ` .: 
वैरी. करे  वुलाण, ॥१३१॥ ` 
पाणी -नदी वृत 
माणस वात - क्त ; ॥१३२॥ 
सूम न जणे मोज .। 

गक ,न जाणे चोन ॥१३३॥ , 
वानरस बृण-राय .1 ` 
वंस कपूत जाय \॥१३४॥ 
मोर विगाडं - माछ 

चुगल -विगाडे चाट ।।१६५॥ 
दीपक रूरी ;-पोन. 
आता रोकै कोण. ।॥१३६॥ 
मरीस नहिं नेह 

जिण निरखी सच देह ॥१२५॥ 
जल--वरी - सेवा . । 

माछ ..वंरी. जाट्‌ ॥१२८॥ 





१६१-जोखता--खी 1 जती इ०--यती वी है जिति .स्त्री सरादै। 


चुलखाण-- तारीफ 1 


` ` पश-परता इुभा ¡ कसी--कसौरी 1 


भक्तिरसः मजन । मुगल-- मुसलमान ! चोज-- खभापित 


९४--वद-वद्का पेदृ । वणराय-- जंगल । जाय--नष्ट-दोता दै । , 
१५--ेद्‌--पासनपरवघका अभाव 1मोल-~-मोलेमाव ,1 ` ` ' : ` 
। (१३९ गण रहण 1 पोन--पवन 1 आतो --अते हमै 1, ~ ` 
9 अ तर फक, दुराव । पद्दो--पदा, द्विपाव 1 ^ 
१३८--वेवाल-सेवार घास .1 माणस--मनुप्य 1 माय - -मद्लिरयोका 1 


५१ । । । । ~, [ नीति 


ठा कामेत, ठोढ शुर, चुगक न कीजे २ । 
चोर-न कील पाद, त्रदसपतीरा वृण ॥१३६॥ 
घोड़ा दूर. भाद्वो, सा दूभर जेठ । 
¦` ` सरद दभर पौसणो, नारी दृभर पेट ॥१९६०॥ 
वार्ता . री वाणियो, रार्गासू रजपूत `. 
वामण रमौ लाडवा, वाल्क रीमो भूत ॥१५१॥ 
रा्गारो - , पति कान्हडो, धरतीरो पति दद । 
तार्य॑से पति चंद्रमा, संतन पतति गोविद्‌ ॥१४२॥ 
क (५) . 
„. ~ -बियाभट्पण, सर्मैद-जल्‌, ऊच तणो-आकास । 
"छतर-पंथ, र देवगत, पार नदी. ` प्रिथुदास ॥१४२॥ 
: ; सरणाई सुहडा, केसरि-केस, भु्जगमणि । 
दसी हाथ युवा सती-पयोधरःकपण-घन।1१४४६। 
, , साध, सती, अर सरमा; ग्यानी, भर गजदेत । ९, 
उट्ट 'पूठ पे नही, जोग जाय अनंत । १४५ 


' १३६--कामेती--कामदार, प्रधानः दीवान । सट-मूर्ख । संण--मित्र। 
पाषट---पेपदार ! ्.हसपतो--चहस्पति । वृ ण-- कयन । 
९४८--दूभर ~ गद्य ।' माद्वो--भाद्रपदका महीना । पेट--गर्भ 1 ~^" 
“` १६१--वाणियो--व्रनिया 1 रा्गासु--गानेसे । वामग-- प्राह्ण 1 
लार्वा-लददुभेति । भूत--भूतों, परियों आदिकी कषटानि्योमे 1 
' ' १४२--ईंद-- दद्‌ 1 
- . {४३--मलपण--भलाईः 1 सर्मेद--सणद्र 1 उच इ०्--जाकाश्षकी 
अचा । उत्तरपंथ--उत्तरदिदाका मागे 1 देवगत--माग्यकी गति । पार इ०-- 
इनफा कोद पार नही । ५ ५ 
९४४. यौ शारणग्र्ण, सिष्ठवेः याल, स पको मणि, पतिव्रते 
स्तन भोर. कंमूसका धन--इतनी चीजें इनके मरनेके वाद्‌ षी दृसरेके षाय 
पदृ सकती १ (-दूससेको मिल सकती ६ ) 1 
९४५. -उल द८---चहे अनंत चुग यौत जारे तोभी पोच नदी टते1 


न 


ˆ रा्नस्थानरा दृहा ] ६ १4, 


(44, १ क 
गा माद्र वर र्यौ अ तिन अवगुण होयः। ` 
कपड़ा फाटे, षविण वृधे, नाव न. जाणै- कोय 1१६५ 
जोन दुर च खद्धिया ज्यां परदैसां जायः। । 
गमिया यूँ ही दीहंडा मिनख-जमारे भाय ॥१६९ ,. 
दीयेका गुण तेख दैः दीया - मोटो `. वृत! । 
दीया जगम चानणा, दीया ` चारे ,साथ ॥१६३॥ ` 
जो भत पठे संचरः सो मत पटी हेय, 
काजन विण भपणो, दुरजसा रईस न कोय ॥{६४॥ 
भूम परकलो, हे नर्ण, का परक्टो रवद । 
सय चुन भका न नीपे कणः तरणः तुरी, नरीद ॥१६५।३१५॥ 


१६९-- स्वस्थ घुर्पके धर पड़ ेहनेसे ये तीन हानिं होती ६--() कपटं 
परते १, (२) रण वदृत्ता है, ओर (३) कोई नाम मी न्ट जानता ( इसलिये घ 
मे न परं रहकर परदेदा जाना चाष्टमे ) 1 र 
‰-जिन्होनि परदे जाकर युवाचस्थामं घन नही फमाया उन्होनि मनुप्य 
जन्म तेकर दिन येही (च्यर्थ)गेवादिये;, ॥ 
,, श्द-दौया--.९) दीपक (२) दिया हंभा (दान क्या हुजा ) । चानणा-. ' 
प्रकाश, उजाल्ला । साथ इ०--सरनेके वाद्‌ साथ चलता दे 1. ` , “ 
१६४--जो अद्धि. वादमे जाकर ( काम विगद्ने पर ) अतीद "वंह यदि ` 
षते पष आ जायं तो नं जपने कार्यका नाश हो ओर न शत्र हसी करं ।' . | 
. ^ ` १९८ दे मच्यो, भूमि ती) कौ ` परोक्षा करो, वरो क्या परीक्षा 
करते ष्टो (रके लिख परीक्षा करके अच्छी कन्या हदो, कन्यके लिभं जच 
चरको दद्नेको आावग्यकता नदी--यदि कल्या अच्डौ है तो घर चे जंघा ह्ये, 
क्योकि जवतक भूमि अच्छो नह होगी तब्रतक उससे उत्पन्न अनाज, धासः घो 
ओर मनुष्य मौ जच्छ नहीं हो सकते: ( अच्च अनाज ओर -चासके लिजे अच्छी 


भूमिकी आाचप्यक्ता ह ओर अच्ये घोडे ओौर सनुप्यके लि माताका अच्छा, हाना ` 
आावग्यक है ) ) भूमि--्ते्र, सेत, माताः। 


[ बौर 


१- सामान्य 


जननी, जण अदडा जणे 
नात्तर स्दने वाकिद़ीः 
इटा न देणी आपणो, 
पूत सिलावै पारणे, 
ह वदरी रणिर्या, 
सेर सदृणो चण टे, 
आहव नै आचार 
सममः कीरती सार, 


कै दाता कै सूर 1. 
मती गमाजे नूर।॥१॥ 
रणखेतां भिड़ जाय ।.. 
मरण वृडाई माय॥२॥ 
जाया वख छतीस। 
सीस करे वुगसीस॥३॥ 
वृद्धौ मन॒ मघो वुधै। 
र्ग ह ज्यानि, रालिया ॥ ४ ॥ 


मार वाल्यां भगतजन) वव वृज्या रजपूत । 


, सेतौ उप ना छे, अद्र गांठ कपूत ॥ ५॥ 
, सिधा देस-विदेस सम, सिवा किसा वृतन्न 
सिव जका वृन संचरः वै सिर्घांरा वृन्न॥ ६॥ 





र १--सामान्य 
१- जननी, यदि पुत्र जने तो क्ता जनना, जो या तो दात्रा हो या शृरवीर ; 
वमिः रमां पर निकमे प्रको जनकर अपने योयनको नष्ट न करना 1 
२--भपनी जमीन किसको न देना ओर रणक्ेत्रमे भिद्‌ जाना--इस प्रकार 
माता पलनेमनं टी ( भूलते हे ) षुन्रको मरने की मदटिमा सिलाती ई । 

३ राजपू-रानियों--बीरनारियों--पर बलिषटारी जाता द जिन्होनि 
यत्त वंक राजपूत वीरोंफो जन्म दिथा जो नमक्केः साय सेर चुन लेकर अपना 
सिर मालिकके 'लिभे दवे देते दं 1 
| ४-- युद्ध ओर सदाचार पालनके समय जिनका मन, इन्दो कत्तिका 
सार सममकर, आगे दृता है उनको धन्य है 1 | 

| ५-भग्लस्फे वजनेपर भक्त-जन ओग युद्धका नगारा बजनेपर राजपूत उड 
चर्त द 1 दतनेपर जो नीं उस्ते वे पूर कपूत दे } 

{लिक लिजे देदा ओर विदेदय बरावर ६ । सिहोकि कोौन-से स्वदेश 

शपे ई १ पिट जिन यनोमिं पच जति हेये ष्टौ वन सिदोकि स्वेदा हो जात ६ । 


५ 


नहा 


राजस्थानरा दृहा } प ४ 


केर इभ विदास्यो, गज-मोती चिरियाद। '. ` 
जाणे, काल जलृदसूं, भोला ओसरियाह ॥ ७.॥. 
केहर हाथल्‌ घाव कर, छजर दिगलो कध}. । 
दसा नग, हनू ठुचा, दाति किराता दीव ।॥८॥' 
सादूलो वृन संचर, करण गयंदां नास। 

प्रवल सोच भँवरौ पड दसा होय . हइठास ॥ ६॥ 
घाङ घणा घर पाटा, आयो यहम अप । 

सूतो नाहर नींद सुख, पोहरो द्वियो प्रताप ॥१०॥ 
गाज इते, उखेल्‌ं गज; मार्‌ दल्‌ तर-मूट्‌ । 

जागे नह यहम जिते, सजि दायर सदृ ॥११॥ 





०--सिने हाथौका कुंभस्य फोद्‌ दिया जि्े' गजमोती बिखर पदे । 
आसा जान पता हे मानो काले यादलते ओले बरसने लगे टो । 


८--सिषटने अपनी येलीसे घाव करके हाथीका ठेर कट दिया ओर हस 
को मोती, मष्टदेवनीको गज-चर्म ओर भौलोको गजदंत दिये । 


६--गमेनद्रौका नाश करनेवाला श्रादल ( सिट) वनम फिर रहा ६। 
सैबरोको भासी तिता ने लगौ द भौर सो ष हो रहा ह ( वर मद-जतके 
लोभसे ्ाथीके मायेको भरे रहते -ष्टाथीके मरनेसे उन मद-जल नः 


भिलञेगा इसि वे चितित हो रंहे ई; ओर हंसोको मोती मिरेगे इसलिभे ° 
हपित हो र ई) । 


°--वडुत-ते घरों को पतला बनाकर ( अर्थात्‌ यहुत-से जीवों को मारकर 
सिह अपने घरमे आया ओर खलपूर्वक निद्रा म सो रहा । उसका पहरा स्वः 
उसका प्रताप देने लगा (उसके प्रतापसे भय खाकर कोर. शच उसे हा 


` परटचानेचेः लिओे नष्टौ आ सक्ता--सच्चे घीरको पषेदासोंकी को आवश्यकः 
नहीं ष्टोती । ) 


११- दे उद्धत हाथी, यहां पङ्के नीये पत्तोके यीचमे चू तव त 
गरजता रह जवत्तक अपनी गुफामे वहं सिष्ट, ्टयेलीको ऊँचा करता दुभा, न 
जाग उट्ता दे ( उसके जागते टी तेरा गरजना न्द्‌ हो जायगा) ` 


५६ . [ वौर 
राह्व, छट कमाणगरः, रमँ मरोड़; म रोय । 
मरद# मरण हकं दै, रेणा हक न होय ॥६२॥ 
कटर्का तवल सुद्क्षिया, होय मरदां दहं । 
छाज कदै, -मर जीबड़ा, वेस कदे घर॒ चट 11१३॥ 
इक कर वैस विलिम्यियै, इक कर रुग्गिय छाज । 
वय कह जोगिणपुर चल्हु छाज कंदे भिड़ राज ॥१४ 
अण-विस्वासी जीवड़ा, कायर किम दोह । 
मरसी कटे रोहः उवरसी चोद ॥१५॥ 
काची गार कठि; साचा माही सूस्मा 1 
मेल्या केम भि, राजां कोप्या, राजिया१।१६॥ 
कारण कटक न॒ कीध, सखरा चादहीजे सुपह ।..८ 
रंक दिकट गढ लीध) रीछ-वानरा, राजिया १७ 


वर, 
स ९- धलुपधोरी राव, द्‌ ॐ भौर अपनी मोम यल दे, रो मत क्योकि 
स्फि लिओ भरना उचित श, रोना उचित नदीं । 

१३- सेनाम नगाढे बज उट रौर वीमे ला ्ो रहा दै । दस समय लोक- 
लना तो यह फुर है कि, भेर जीव, प्राण दे दे पर जोवन ( को माया ) कहती 
दे फि, अरे, घर चला चल 1 

१४ सेक अर जीवनकी आद्रा लगी है भौर अकं ओर लोकलना लगी 1 
मीवनकी भादा कहती है कि दिद वापिस लौट चलो जौर लना क्ती कि अर 
हेम भिदं जाओ । 

„ भ५-द विश्वासनहीन जीव, अरे कायरः क्यों दौढता दह १ लंदिफी कोरीमें 
जाकर मो मरना पदगा; भौर खतम रहकर भी यच सकता दै ( या, यहा युद्धम 
यदारूपौ देष पाकर--स्प्ट टी वच जायगा) 

१६- किला चदि कची मारते टी वना हो पर यदि भीतर र्नेवाल सच्च 
शृहवीर ६ सो, वषट राजाभोकरे कपित हो ( कर चदाह कर } ने पर मी, किस प्रकार 
विध्वस्तो सक्ता ह ? < 

१०--सेनाका क्य कारण नीं (सेना चाहे जसी हषो, उसकै स्वामी शूरवीर 
~. मे चादि । देखा लंका जैसे विकट किलेको साधारण रीद्-यन्दसेने से क्लिया 1 


वि 


राजस्थान दहा} >~ 


सूरा सोद प््टिणिये, क्रं. धरमक्र ैत। 
पुरना-पुरजा कड पट, कदे न छोडे खेत ॥१८॥ 
/ कपण जतन धनो कर, कायर जीव-जतत्न । “` 
सर जतन उणरो कर, जिणरो व्वाधो. अन्न ॥१६॥ 
नरःजिणक्तिरगाखनहीं दुसमणरय सौ दाव। 
वे-पदि्यां ही वाक्ा, वै पदिय्ार.. राव ॥२०॥.' 
जस्वेत गरुड न उदरी तालो त्रिजड्‌ तणह। 
हौकटिया दख हवे पछो अवर . पुणेद्‌ ॥२१॥ 
८ भूडण तो भंडा जणे, दिरणी जणे खु । 
पान खड््के उठ चरै, थागड़ चां यद्र ॥२२॥ 
दस जूता, दस्त जृतणा) दस पाती , वहत । 
अकण धवला वायरा खँचातताण . कण्त॥२३॥ 


, त्--उते टी शूर समना हिज जो धर्मके लिने लदता दं आओौर जो, वा 
जे ष्टोकर कट पढे तो भो, युद्ध्ते्रते नदो भागता । 
१९--कंञूस अपने धनकी रक्षाका यल करता ह आओौर कायर्‌ अपने जीवक 
रक्षाका । पर शूरवीर उसकी रक्षाका यत्न करता है जित्लकां अन्न उसने खाथा दै 
८ शूर प्राण देकर भौ नमक्का बदला चुकता ) 1 . ` । 
२०--कीदास कते द कि ससे मनुप्य, जिनपर शानरुका दाच नं विज 
पाता, बिना पे दुञे ही पटे हुओके राजा हे 1 ५ 
२ए-जसवंतलिह कहते द॑ कि तलवारकी धमक ष्टोनेपर भो ग्द पक्षा 
नेहो उद्ता पर दृ पक्षो हाक लगते ही भयभीत हो जाते ई । ^ 
रग--शुकरी कुरूप पुत्रको जनती भ. भौर हिरनो छन्दर संतानको जन्म 
इती दै पर ये ( हिरनोके चच्चे) पत्तका ुद्का होत षी भयाच हं भरि 
८ शुकरीके वच्चे ) बड़ी दयानके साथ श्रीरे-धीरे चलते द ( छन्द्र कितु कायर 
संतानसे, छख्प कित वीर संतान कहां अच्छो ) ! 
भदस वेल जते इषु ई, दस जोतनेफो ई भौर दूस ॒पासमे खाली चलं 


रद ह । इतना ्ोनेपर भी एक धवते वैलके यिना सन खीचातान ष्ठी कर रई ६ 
९ काम दीक्षे नष होता ) 1 † 





। गांधारी सौ जनमिया, 
, वै पौचू रण जोत्ियाः 
` ` दिन-दिन भोलो दीसतोः 


काकी कुजर काटा 


ढोल सुर्ण॑तां मंगली; 


` ्च॑वसमे पोछाणियो, 
मरी नमाडे देखणो, 
परणता धणं परखियो, 
मे परणंती परखियो, 
घर-धण छवी परहरत, 
म परणेती परखियो, 
जासो सुर्मं न मेको; 


कुता पाच जणेद1.. 
चणचक्र काह करेह १ 11२४ 
सदा गरीबी सूत।. 
जाणवरियो जेट ॥२५॥ 
मूर्छ चंत । 1, 
वरी मरणो कंत॥२६॥ 
करणो सन्रु॒सिर्यह। 
ओी उमर नाह ॥२७॥ 
तोरणरी तणिर्याह | 
पहर घण जणिर्याह ॥२८। 
मूष्छौ भियो मोड्‌। 
जासी दल्‌ संजोड़ ॥२६॥ 


र्‌ 
पह 


{ चोर 


9. 
9--गाधारीने सों पुत्र जने भौर डन्तीने केवल पांच । पर उन पचानि टी . 
युद्धम -विजय पा । व्यथ सदसे क्या लाभ ? 
२८-जेठका लदका अपनी चाचीको प्रतिदिन मोलामाला ओर गरीब 
श्वभावका दिखा देता था परंतु आज उसे हाथिर्योको कारता हुआ देखकर 
चीने उसकी वास्तविकताको जाना 1 ‰ 
„. --मांगलिक विवाह-वा्करो खनकर वरकी मेद मौह से जा लगती रै, 
भसं पतिको , देखकर वभूने विवाष्ट-मंडपमें टौ जान लिया कि वह मरनेवाला 
` (राको परवाह न करनेवाला ) है । 
>छ~-चर गर्दन नीची करै देखनेवाला ओर शगुओंको विजय करनेवाला 
६ ॥ भसे वरको देखकर वधू विवाहके समय टी जान लिया कि वह फम आयु- 
वात्ता ६ ( युद्धम पीद हटनेवाला` नर्हा जतः श्रीघ्र ्ी मारा जायगा ) । 
रेद--मने विवाहे समय तोरणकी तणियेमिं टौ पतिक परीक्षा करली 
यदि उसकी घरवाली लां नामका शोक-वख पष्नेगी तो पष्टननेवाली यष्ट 
भवैली हो नहँ होगी ओर भी चुत सी चियां उते पदनेगी ( अर्थात्‌ वट भकेला 
नहा मेया, कदर्यो को मारकर मेगा 1 
९-भने विवाहे समय देखा कर पतिका भोद्‌ \विवाहका मौर, मूंदधेति लग 
भा ६ अतः भने जाम लिया फि वह स्वर्ग जाते समय जकरेला नष जायगा, दन 
. माकम्‌ जवेगा \युद्धमे कितनोको मारकर मेगा ) । 


॥ 
॥ 


राजस्धानरा दृह 1 


मे परणंती परखियो, 
पड न रणम अंकलो, 
मे परणंती परखिगो, 
खाग-तणे चदं खावसी 
मे परणृती परखिगो, 
छायो साथ खिवरायकर 
सखी, हमीणे कथरी 
हारो धर ने आवसी, 
सखी; हमीणे कंथरी 
कै जासो सुरद्रगडेः 


नाह भरे वृढ नाड्‌। . . 
पट्सी केता पाड ॥३० `. 
साजन साचे मन्न।' 

अधपततियरो स्न ॥६९१॥ 
वागा माहि सनाद्‌। 

ञी उमर नाह ॥३२॥ 
पाई या . परतीत। 

आसी ओ रणजीत ॥३३॥ 
पूरी या प्रतीत 
ै मासी रणजीत ।॥२४॥ 


खरस खाग अदे। 
परदल्‌ जीत पड ॥३६॥ .. ` , 


सखी, हमीणे कंथरीः 
पर दल्‌ ऊभां नह्‌ षडु 





३०- मैने विवाय समय देखा कि पिके मरम बल पढ़ रदे ६ ५8 | 
ने जान किया कि (युद्धभूमिं ) बह अकेला नं भिरिगा कठि कितनन 
गिराकर तव गिरेगा 1 | 

३१- ने विवाहे समय टौ पतिकी परीक्षा कर ली कि वष्ट सर्य ४: 

। वाला है ओर अपनी तलयारके वलते राजाओंका अन्न खावेगा । 
मैने विवाहके समय पत्तिकी परीक्षा कौ । वष्ट वरके जामिके भीतर 
कवच पषटने था ! अतः भने जान लिया कि पति साथमे धोदौ आयु लिखा 
लाया रै । 
३३-दे सख, सने अपने पतिका य -विश्वास पा लिया है कि वट पि 
इभा घर कभी नहीं भवेगा, अपरेण तो युद्धको जीतकर टी आविगा । ` 
४-दे सखि, भेर पति का यह प्रा भरोसा है कि"या तो वरह स्वग जरा 
या युद्धको भीकर ही घर आप्रेगा । 
३५-दे सखि, मेर पतिकी तलवार द्यातीसे .सिड्‌ रदी दै 1 जघ तक शट 


की तेना खदु दै त्तव तक व नही गिरेगा, वह ॒दाचरकी , सेमाको जीतकर ही 
युद्धभूमिमे गिरेगा 1 


१३ [पौर 


नाह न आणी, नीद्मे अंडी टठोड्‌ . मृ । 
"सो, सजनी, किम देयसो, परल भिद्या पूढ ॥२६॥ 
। (प तम्दीणा कथने घेस्यो पर्णा जर्ण । 
4 सिर बहु, सुख मंगणौ, वृंरी चूं वृरछोह ॥२७॥ 
चित ५. दत माणो, वृंरी खाग-कर्छोहि । 
४ चूकरावसी, जे भो कुशसंह ॥३८॥ 
भाभी, देवर सकलो सोचीजे न खार ।, 
मूक. भरोसो नाहरो, फौज ढादणदार ॥३६॥ 
अह भगा पारक्षड़ा, तो, सखि, मृ पियेण । 
अह भग्गा अम्दे-तणा;, तो तिह जू पडेग ॥४०॥ 
जो मूवातो अत भला, जो उवरथा तो सार । 
4 वँ प्रकार, दै सखी, मादल्‌ धूमे वृर ।॥॥४१॥ 


(= 4 ~ ---~-~-~-- 


३६- पतिने नीदमे भी अँगटेकौ भैरपर अदी नीं दी । दे सखी वष, 
शरतरुकी सेनासे मिद्नेषर, पीठ कैसे देगा ? 
३०- दै सखी, तु्देरे कंतको बहुत लोगोने येर लिया ई-सिरको 
सष्टाजनोनि, सुखको याचकोने, ओर वैरि्योने चारों जोरते 1 
३०--{ उपरवाले दृेका उत्तर ) यदि वह कुशालपूर्वक खदा रा तो सयको 
चुका दैगा--मष्ठाजनको धनसे, याचको दानसे, ओर शरव्ु्ओंको खद्गकी 
न्वालाभति । 
३६-(देवरानीका ` कयन जेढानीके प्रति ) दे मामी, यह मत सोचना कि 
देवर अकेला द । सुभे अपने पतिका पूरा भरोसा दै किं वह सेनाओंका समूल 
विष्व करनेवाला है । ` । 
+" ४० सदी, यदि दाुभेकरि सेनिक भगे ई तो मेरे पत्तिक कारण । 
भौर यदि हमारे सैनिक भागे ह सो अवश्य ही वह युद वौरगतिको प्राप्त 
-हुभा द । 
,४९--युदधमे पति यदि मर गया तो वडुत अच्या ह र यदि यच गवा तो 
पिर.क्या कना । द सखी, दोनो प्रकार से द्वारपर हाथी धूमे छल्सव क्षया) ५ 
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५ 


टोज वजत, दे सखो 
वागा टो ह चरी; 
ससू सची रः 
पंचनमं मोरी पत रहै, 
पंथी, एक सेदेसदधो, 
जायां थाल्‌ न वृन्निया, 
धीर नगारो राजसो, 
दोख्यारा मन ओधकै, 
कता, रिणमे पैसताँ 
तुस्दे क, सु मेहणोः 
. /ूरा, रणम जायकै 


ना मुक चदे रंडापणो, 


पति आया मुक टेण। ` 
पतिरो ' वृदो देण ` 
वाज, वाज, रे टोट 
सखियनमे रह योल ॥४३॥ 
वावलने . कदियाह `: 


टापक टरदटदियाह ` ॥४४॥ ` 
गह भरियो गाजे । 

सोख्यारा छले ` " ॥\४५॥ 
तू मत कायर होय। , 
भटो न भास च्छोय ॥४६॥ ` 


खोदा करो' निसेक ` ।' 4८ 
ना तुम चदं कटक ॥४५। 


॥४२ 


क 


४२ सखी, विवाष्के समगर एति धेल बजाता हा सभे लेने आया धा 1. 
आज भै उसका वदला चुकानेके लि टोल बरजातो इ उमे साध जारी ह 


(सती होनेके लि ,1 


३ टोल, तू बारवार बज, मं अपने स्वामोकेः प्रति, स्वी रह, पौव 

जोर सकिोमिं मेरा नाम रह जाय । | 
धए-दे पथिक, मेरा अक द्धोरा-सा र्दा पितते जाकर कह देना क्रि नग 

भन्मके समग्र तो तुमने थाली मौ नष वजा थी पर आन्न मेरे लिभे मष्ट-म 


लोगोमिं मेरी प्रतिष्ठ 


ढोल यज रदे ई! दस प्रकार तुम्हारा नाम भी मैने सर्ुज्घ्वलल किया '। 


४५ -पतीका कथन वीरके प्रति--तुम्हारा गंभीर॑नाद्वाला ना 
गम्भीर स्वरसे गरज रषा है जिसको खनकर शाचरभोिः मन चौक उस्ते दअ र 


मित्रेकिः मन उद्यसित होते ६1 


ी 


४६--दे कंत, रणम प्रेद करते समय तुम कायर मत टो जाना । दसत कुमः 


लना उदान पदेगी; सुमे ताना मिनेगा, ओर को भीं दमे अच्छा नहा 


यतावगा 


७-- दे शर्‌, रणम जाकर निःयोक होक हियार ` चला जिसमे न ता 


सुभः वेधव्य भोगना पदे गौर न तुर कलक ल 1 


। 


१ (अ 4 न र 


क = 


मी 


भागे मत नूः कंधड़ाः तो भाग्ये सुक खोड 1, 
मौरी संग सदैव्डर्या, तारी दै सुख मोड ॥४८॥ 
अमर कचोद् उरे, दोदां कैसर रंग । 
"पव, जके थर जाव्िता, सीस न छोजे संग ॥४६॥ 
कंथा, रणम पक्क, कादि जवै ठे साथ! 
` सारी थरि तीन दै दियो, कटारी, हा ॥4५॥ 


२--वीर क्षत्राणीका उपारम 
मतवा दो पोढग्याः छधनत्रध दीन्दी भू । 
` परद्ा्थारा हो गया, यां दिड्दामें सुद्‌ ॥१॥ 
टुखमण देस दट्कर ठे ज्यायै परदेस 
राजन, चुरा पदरलो, धरो जनानो भेस ॥ २॥ 
` ननपर सादी ओढकर, महर वडा जायः। 
अन्यायी द्विन-दविन अे जोर जमात्ता जाय ।॥३॥ 


व 
४८ -हे प्यारे कंत, तुम युदधमृमिमे जाकर मत भागना ; तम्र भागनेसे 
सगे फरक लगोगा--मेरी साथ को सदेलियां खख पिरा-फिराकर ताली यड्वेगी 
` ^ मेरा उपहास करेगी ) 1 
४६-- करेरिम अरीम उद्धल रदा द्र अर हौदोमें केश्षरिया रणः; हं प्रियत्तमः 
उस धस्को ( युद्धभूमिको । जाति समय सिरफो साथमं नदौ सेना चाद्िओं । 
." ५० फं, रणे प्रवेश करके अव्र सायको क्या दषते लो! ठम्दाग तौनं 
यदे भारी साधी £~ वीर हूय, कटर ओर कारी चलानेव्राला क्वाथ । 


स--चोर श्त्राणोका उपारस्म 
१- पोदग्या--सो गये । प्र-हायासं---पराधीन । 
सून दुख । ; 


दिद्दा~-ष्दय । 


` `~ ३--महल)--मषटलो रे, जनानेमे 1 जोर इर--अपनी प्रयनन वपर प्रमुना 


„` जमति ति ९ ! 
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दूध ख्जायो मायरो, 
कै सलाम सखुदं भेरताः 
कह गई चा वीरता, 
इक्र मोजात रहो, 
रजपूती सत खो दियो; 
पतदीणा रजपूत॒॒ रो, 
पराधीन भारत हयो; 
मत्रभूम॒ परत्र हो; 
तीतर खवा बवटेर अर 
इणां रजपूती नदीः 
विप खानो, कै शरण छो 
कै कंठं विच धार छो 
वीरपणो धारण करो 
वृंरी लोहे मानले 
वख ॒कपुमल पहर छो, 
बरी ओर कटार ठे, 


कीनो देस शुढाम। ८ 
कर दिया सुद सलाम ॥ ४॥ 
कहौ रजपूती . शान । 

खो वैटय्मा अभिमान ॥५॥ 


सतदीणा सरदार । 

मत्दीणा भरतार।।६॥ 
प्यालौरौ मलुबार 1, 
वार-वार धिरकार॥ ७॥ 


सुस्सा सुर स्िकरार। 
नाम सिंघ रखणार11८॥ 


सरवरियारी याह । 
घाधरियारी बाह ६॥ 
या कायरता छोड। 

मूंडो स्वै मोड ॥१०॥ 


कसो कमर तलवार ¶ 
हुवो तुरग-असवार ॥११॥ 





४-मायरो--माताका । का~या तो ! भेलता--स्वीकार करते ये । ₹ ` 
द०--स्वयं सलाम करने लगे ॥ ५ 


५--मोजात-सुष्टताज । 


५--इयो--हभा । प्यालोरी - श्रावक पयालोंकी 1 मनवार--मलुात 
( शराय पीते-पिलाते हुजे ) 1 मात्रमूम--मावृभूमि । पिरकार--धिक्कार । ' 
„ . भ-दण्य-दनमे । नाम इ०-तुम सो नसिष्टः यह नाम धारण कुर 
चालते हो ( राजपूतोके नामोफि अंतमे “सि पदं रोता टै )। छ 
\ &--सरयरिया इ०---सरोचरकी गरामं । के --अथवा घाल श 
गल स्लों चावरिा, इ०--लर्हैगा पहन लो 1 . ष क 
ज ९ ह माने, पराया । ५ । 


११--क्षुमल--ुमौ रगे । 


६ । । [वोर 
` पाष्ठाफिरमम मौकज्यो, पग मत्त दीज्यो टार । . 
कट भल जान्यो येते, पर मत आज्यो हार ॥१२॥ 
सील राजञरी होय, तो हँ मी चां साथ. 
दुसमणभी फिर देखे म्होरा दो-दो हाथ ॥१३॥ 
ए, यो सुवाग खारो लौ, जद कायर भर्तार । . 
ष्डापो छाम भो, दोय सुर सिरदार 1१४६४ 


३--विशोष वीर 
(क)--उदयपुर (मेवाड़) 


१- महाराणा भ्रतापरसिद । 
माई, उदा पूत जण, जेहा राण प्रताप । ८ 
अक्बर सुतो ओधकै, जाण स्िरणे सांप॥ १॥ 
धर बाकी, दिन पाथरा, मर्द न मूक माण । 
चर्ण नरिदं घेरो रदै गिरं णण ॥२॥ 
" पातल्‌ राण, भ्रवाड्‌ मल, वी घड़ा-विभाड । 

स दादे छण दै खुर तो उभा मेवाड़ १॥३॥ 
१९--भल--भले टी, चाद {खेतमे --रणक्तेलमं । आल्यो--भाना 1 
१३--सीख--आाा । राजरी--आापकी । हमै । दो ाय--दो-दो 

हाय करना, चौरताका युद्ध 1 ॥ि 
श४- यो इ०--जय पति कायर हो तो यद सौभाग्य भो उरा लगता द 
पर यदि वष्ट शूरवीर टौ तो वैधव्य भी अच्छा द1 


द-विज्ञेय वीर 
१- दमाता, धसे पुत्रको जन्मद ऊना राणा प्रताप है जिसे कारण प्रतापी 
सत्रा जकर सोता हा चौक पुता द सानो सिरहाने सप भावता ष । 
२--उसत्मी भूमि जयन्त विकर, उसके दिन सानुदूल ह, चट चार भने 
-मानको नष्टौ ्योदुता, वह राणा अनेक राजानति चिरा हुभा पादनि रदत ६1 
३--विकर सनाओका नाच करनेवाले अदरुमुतकमं वोर राणा प्रताष, तैर 
` दुमे भवा्को कौन श्रोते सद्‌ सक्ता इ ? । 


^ 
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पात्र पाथ प्रवाण सास. सगाहर-तणी 1, 
रही सद्राखा, राण) अकवर उभी अणी॥४॥ 
चोधो, चीतोडाह, वटि वाजंत्ी-तणो । 
माथः मेवाड़ाह, थारे राण, व्रतापसी.॥ ५॥ 
अङ्गो, अक्रघरियाह तेज तुद्राखो तुर्कड़ा | 
नम-नम नीसरियाह, राण व्रिना सह राजवी ॥६॥ 
सद्‌ गावद्य साथ अकण बडे वृद्धयो 
राण न मानो नाथ, र्ता सड प्रतापसी ॥५॥ 
पहु गोधद्याः शस, आधा अकवर अणी । ` 
राणो चिते न राख प्रषलो साड पतापसी॥ ८॥ 


महाराज पृथ्व्रोराजक्रा पत्र 
पात्ट्‌ जो पतसाह वो मुखरता व्ण । ५ 
महर पिछिम दिस मौह उगी क्रासपराव-उतं ॥६॥ 


न 
४--सागाके वंदाज प्रतापक्र पदु टी सच्ची भौर प्रामाणिक दै लो भकवर | 
फे सामने सदेव सीधी खद रहै । ५ 


५-- हे चित्तोबुचाले, चजतती हु घदियालका चौथा भाग ( पावघदी अध्रि, 
प्राथ यानौ पगदी ,, ह मेचाद्वाते रा गा प्रताप, तुम्हरी क्िरपर द । 

अ तुकं अकथर, तेरा तेज अदूमुत दहै जो एक राणाके सिवाय सा ॥ 
राजा छुक-भुककर तेर सामनेते निकले । : 

५ --अकचरने गायके सव साये क ष्टी बाटें चन्द्‌ कर द्विया पर राणा 


रूपी सादने उत्करो नाथ नाका चंघन को नहँ स्वीकार कौ ओर खदा हुभा ग्ज 
रषा है। 


वेलेव समान राजा लोग अकवरकेश्यादमे वघ यये परन्तु राणा-हपी 
जवरमस्त सद्‌ उक्तो रस्सोको सहन न्तं कता 1 

€--यदि प्तप स्ते अकयरके लिभे वाद्या यह दृष्ट्‌ करे तो राजा 
कण्यपका पुत्र सुय पश्चिम दिदामें उदय हो { नैते सूर्या पश्चिमम उगनां अंम्‌ 
६ चसे ए प्रतापकता जनयरको वादशाह्‌ ककर षुकारना असंभव ६.) । । 


६६ ^ : [योर 
`` प्छ ` मूलौ पाण कै पटँ निज तन करद्‌ । ८ 
दीजे चि, दीवाण, इण दौ महली वात इक 11१५।। 


महायणां प्रतापका उत्तर 

तुरक कासो मुल पते इण तनस इकटंग । 

उमे. ज्याही उगसी प्राची वीच पतंग ॥११॥ 

खुसी-हत, पीथट्‌ कमध, षट्को रूहछौ पाण । 
दै जेते पतो करमां सिर कैवाण ॥१२॥ 

.सोग मूड सदसी स को, सम-जस जहर सवाद्‌ । 

मड पोथल्‌, जीतो भटा वँण तुरकसँ वृष्दं ॥६२॥ 


` श्राढा दुरसा कत-- 
अकवर घोर मंधार, उवाणा हिद. अवर । 
जागै जग-दातार पोह राण प्रतापसी ॥॥१४॥ 
अकवर समंद अथाह, तिह इवा दिद-वुरक ।\~ 
मेवाडो तिण रमाह पोयण-पृ प्रतापसी ॥१६॥ 


,“ !८-द भेकल्तिगकेः दीवान महाराणा, मे अपनो मूंदधापर ताव दृ. अयवा 
अपने धरारीरपर तलयार चला घँ १ इन दोनोमं से भक बात लिख दो 1 
१९-- भगवान्‌ कलिग इस शरीर ( अर्थात्‌ जन्म ) म प्रतापकः मुखस 
अकरै लिभे तु शद हौ कटलवारयैगे भर सूर्य जका, उणता हे वरी, 
दिका, उगेगा । 
१- र राजद पथ्वोराज, सु्तौते अपनी मोंदोपर ताव दो जबतक यवनाक 
सिप्र तलवार पदाद्नेकैः लओं प्रताप जीवित है । 
` यष प्रताप अपने मायपर सोगका प्रहार सदगा क्योकि यराव्ररवालिका 
यदा मनुष्यके जिम चिप सखा ‹ अस्य ) होता है 1 हे वीर षथ्वीराज, वकः 
` साथ .वचनोकर विवादमे विजयो होबो । , 
१४- अकर घोर अन्धकार & मिस दूसरे सव दिद निद्ा-वदा हो यय । 
पन्त गतकः दातार राणा प्रतापसिष्ट पहरेपर खदा जाग रहा ई 1 
. ९४--अक्वर गहरा समुद्र है 1 उसमे दिद खैर सुसलमान समी इव गये । 
: पन्त समुद मेवाद्का राणा प्रतापसिह कमलके फलकी भांति उपर दीस्थित दष 





राजस्थान॑स दृहा } क ~: ॥ 


अक्वस्यि इक वार दाग कौ सारौ टुनी 1 
अणदागर असवार रदियो राण प्रतापी ॥१६॥ 
अकवर जासी आपः दिही पसी दृतय 1५ 
पुनरासी परताप, सुजस न जासी, घूरमा ॥१५॥ 
अकवर गरव न आण, रहीदू सह चाकर हुवा) ८ 
दीठो कोई दि्बाण करतो ख्टका कटहदे १ ।।१८॥ 
मन॒ अकवर मजवूत, पृष्ट दबा येखवर ।' 
काफर ---कोम ---कपूत पकड राण प्रतापसौ ॥१६॥ 
अकवर कन्दा आद्‌ दीदू रप दाजर इवा। 
मेद्पाट मरजाद्‌ पग छागो न प्रतापी ।॥२०॥ 
मौ आगल माथ निर्वै नदीं नर-नायसे। 
सो करत समराय, पाट राण प्रतापसी ।॥२१॥ 


{--अक्वरने अंक ही रम सारी दुनिया (फे घों) कै दाग तग 
दिया परन्तु राणा प्रतापरसिह विना दे हुं घोदेपर ष्टी सवार रषा ( । 
अपने अधनस्य सरदार आदिके धोद दाग लगवानेकी प्रथा जारो कौ थौ ) 1 

१७--अकर स्वय चला जायगा ओौर द्वि्धी भी दूसरेकि ्ाथोमं च 
पर द शूरवीर ओर पुगयकी राि-परतापसि्, तेरा खय कम नष जायगा । । 

, १८--े अकवर, त्‌ यद गर्यं मत कर कि सव दू. तेरे चाकर वन व 
क्या किसने दीर्योण (महाराणा ग्रतापसिह) को कहे आगे लके करते देता ६ । 
( कटहडे--वाद्याहके श्तिष्टासनके कटरा लगा रहता था । लटका 
ख्याल, भुक-मुककर सलाम करना ) । 

१६--मसावधान दिन्द्भोमं परस्पर पट है 'ओौर अवरका मन द ६। 
वष्ट सोचता है किं काफिसेकी कौममे केवल प्रतापसिह षी कपूत र गया 
८ वाकी तो सभी सपूोकी भांति मेरा कहना मानते ई ) । उसे भौ पकडे । 

२०--अकचरने याद्‌ कयि तो सभी हिद राजा ओक-पेक करके उसके 
हानिर टो भये ( ओौर अधीनता स्वीकार कर लौ ) पर मेवाद्का म्ादास्वर 
राणा प्रतापसिह उसके पैरों नहीं पडा । 

२१-'जो नरोंका नाथ ह उसका मस्तक स्तेच्चोके आगे नदीं छक सक्ता 

इस कर्तव्यका पालन फेवत समथ प्रत्ापसिह ष्टी करता है । 


५१ [वीर 

` वुह्या बडेरा. ' वाट, वाटतिकण वृहणो विद । 
खाग--त्याग---खत्रवाट परो राण प्रतापसी ॥२२॥ 
कदे न ` नामे कं, अकवरदिग मवेन ओ। 
सूरज-वुस सैवध ` पार्ट राण प्रतापसी ॥२३॥ 
अकवर कुटल अनीत, अर विट सिर आदर 1. 
` रधुञल्‌--उत्तम-- रीत पाट राण प्रतापसी ।२४॥ 
छोपै दीद लाज; सगपण रोप तुरक] . 
` आरज-ङल्री आज पूजी राण प्रतापसी ॥२५॥ 
अकवर पथर अनेक कै भूषत मेला किया।, \ 
दथ न छागो हैक पारस राण प्रतापसी ॥२६॥ 
सगो धरम-सहाय वावरसुं! भिडियो विदस । 
अकनर-कदमा आय पडे न राण प्रतापसी ॥२५७ 
खल-हित स्यालृ-समाज दीद. अकवर-वृस हुवा |. - 


, रेसीखो प्रगराज पैन राण प्रतापसी ॥२८॥ _' 


~~~ 
`` रे जिस मार्गपर यद्र चते ६ उसी वड़े मार्मपर चलना चादिभं । कषत्नियोमिं 
स ब्रत्का पालन करनेवाला जक खट्ग प्चलाने) अतर दान (देने) में पूरा मष्ाराणा 
परतापसिष् ष्टी #। 1 । 
र्दै-यष्राणान तो कमी अक्वरके पास आता दै भोर न मस्तक ष्टी 
कात दै । प्रतापसिद सु वंशे सम्बन्धका पालन करता ई 1 
४--दूस निगडे हु राजा अकवरकी टिल अनीतिको सिप्र रवर 
सादर देते ई पर राणा प्रतापसिष रघुके ऊलकी उत्तम रौतिका पालन करता । 
-५--दिन्दू लना को लोप करते र ओर सुसलमानके साय विवा्ट-सम्बन्ध 
प्यापितकनतें । भाज आय कुलकी पूजी तो भेकमात् प्रतापसिद दी (रह गया) द 1 
२द--अक्वरने अनेक राजारूपी पत्थरोको इका कर रखा दै । पर पारस 
प्यगके सुमान भक राणा प्रतापसिषट उसके हाय नहीं सगा 1 
>७---धरमकी सष्टायताके लिभे महाराणा सांगा यावरते भिदा या उसी 
पपरक पालने लिमं' राणा प्रतापसि्ट अकयरफे पैरोमं जाकर नहीं गिरता 1 _ 
~ >ऽ-खल-मोगकै लिभ हिन्दू. राजा गीदुदोकी मति खच्यरके षदा ष्टो गय 
एर षले श्िष्टकौ भांति राणः प्रताप उसके फेम नहो आता। 


॥ 


राजस्थानसनृहा) ` ऋ 


अकवर बूट अजाण. दियाणूट छोडे न हठ 1. 
पं न लागण पाणं पणधर सण व्रतापसौ ॥२६॥ 
अकवर दिये उचाट रात-दिवस छागी रदै। 
रजवृट - द्ट ~ समराट पाटप राण प्रतापसो ॥३०॥ 
जग जाडा जूमार अशवर-पगचापैमयिष। 
गड-राण गुंजार पिंडे राण प्रतापो ॥३९॥ 
अकयर-कने अनेक नम-नम नीरसस्य न्नपत । 

अनमी रियो मेक पुहमी राण प्रतापस्ती ॥३२॥ 
थिर नरप हिटुस्थान छातरग्यामगलोभ-खग। ' 

माता भूमी मान पूज्ै शण प्रतापसी ॥३३॥ 
दिग अकवर दृट्‌ ढाण अग-अग काः आई .. . ` 
मग-मग पडे माण पग-पग राण प्रतापसतो ॥३४॥ ` 


२६--नीच ओर मू अक्वस्को हय की ,आंख) फट गै जो वह भन 
हठ नहीं योदा । प्रतित्ताका पालन करनेवाला राणा प्रताप उसके परा पत 
चाला नद । | 

३०--अकयरका हृद्य रात-दिन उचा रहता `हे । राणा प्रतापसिह क्षत्रियाक्‌ 
धर्मके पालन फरनेवालोमिं पाटयी सम्राट ह 1 

३१--जगत्तमे जो जवर्दस्त योद्धा ह अंसे राजा भी अकबरके पैरोकी, संवा 
करत ई परन्त पृथ्वी ओर गौका रक्षक प्रतापसिह अकचरक दयम निवास | ५ 
दै । प्रतापे कारण अकवरके हदयमे सदा श्विता वनौ रहती दै) 1 ‡ “` ". 

३२-अकबरफे पास अनेक राजा ुक-छुककर निकले परथ्वीपर क परतप 
सिह टी उसके आग नहीं शुका । 

दर--किसीते न दिगनेवारे हिन्दुस्तानके राजा लोभके कारण कर््तम्थ 
शष्ट ह्ागय्‌ । परन्तु राणा प्रताप परथ्वीको साता मानकर पूजता ई 1 

३४-- महाराणा प्रताप अकवरकी सेनाके सामने दौद्‌ कर ( जाता है भर 


पहाद्-पाद्पर उक्ते भिता गौर लद्ता है । प्रत्येक मार्ममै प्रत्येक परपर व 
उस्तका सान भंजन , करता है । 


चीत. मरण रण चाय, 
पराधीन - दुख पाय; 
गोहिल-इद्-धन-गाद्‌ 
'कोडो दै. नह काढ 
अकवर मच्छ अयाण 
. गोहित गहरा 
नित्त. . गुधदाचण नीर 
गो्िक रण रगँभीर 
उडै रीठ अणपार, 
वढीगार. वृक्रार 
रोकतै अकवर राह 
वीभरतो . वाराह 


ह+ 
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सक्रचर-आघीनी विना । 
पुनि जीवे न प्रतापी ॥३६५॥ 
ठेवण अकथर खार्ची । 
पणधर रण प्रतापसी ॥३ ॥ 
पछ-उछाटून वल्‌ प्रवल 1 
पाथोनिपी प्रतापी ॥३७\ 
कुंभी सम अकवर क्रमे । 
पण गुध न प्रतापसी ।३८॥ 
पीट ङ्ग सरलां पिसिण। 
पैलो उदियाचल्‌ पतो 11२६॥ 
ठे दीद कूकर र्लां। 
पाड घणा प्रतापसी ॥४०॥ 


= 
„ दे५--राणा ग्रतापके चित्तम सदा यष्टी चाह रहती है कि अकमस्की 
धीनतता स्वीकार क्रिये चिना रणम मरण श्यो जाय । पराधीनतां दुख पाता 


सा प्रतापिष् फिर नहं जीता । 


„~ ३६--अकवर शुद्िलो तवं शेः धनको लेके लिओ ग्रा लालच करता ई । 
रनु प्रतिक्ाका पालन करनेवाला प्रताप भेक कोटी भी निकालकर नर देता । 
२७--भकचवर्‌ मूर्ख मच्छ दहै जो प्र्रल बलके साथ पर उद्यालता है परन्त॒ 
लक वंशज प्रतापं गरा सुद्र है ' जो साधारण मच्छयै पूं उ्रालनेते 


पवा नष्टौ टो सकता ) 1 


८ हाथीके समान अकवर जलको रगदला करनेफे लिभे सदा प्रिता द 
परन्त गुहि वंशज राणा प्रताप गम्मीर समुद्र है जो ्ाथीके चलनेसे गदला 
गहय हौ सक्ता । ( कुम्भीन्मगर या हाथी ) 


३९ --षटधिया्ोकी अपार कदराफद्‌ मच रही ह, लाखा दल पीद्ेलगे 


भी युद्ध करनेवाला प्रतापिष्ट ललकारकर उदयपुरमे प्रविष्ट हुभा । 
४०-- अकवर लाखों हिन्दू-ख्पौ कू्कराका लक्‌ राणाकी राष्ट रोक्ताद 
पए रजता हुभा वराह प्रता पिद उनमे खे उने्कोको निरा देता ई आर नस्ल 


भाता, 


। , राजस्थानरा दृहा } - म 4 


दरद , उणा. -होत सिर-धूणा मकर सदा 1 
दिन दृणा देसोत पूणां हवै न प्रतापसी ॥1४{॥ 
^ कल्पै अकवर काय, गुण रपगीधर ` गोडिया १ | 
मिणधर छावड्‌ माय पड न राण प्रतापसी ॥४२॥ `. 
मानै सागे भामः भमरत लगे ऊंमस। 
अकवर-तलृ आराम पेल जहर प्रतापसो ।४३॥ 
ख्वण कर ठंकाट्‌ सादूटो ` भूखो छुै। 
कृटवट छोड क्रपाल्‌ र्पंड न देत प्रतापसी ॥४४॥ । 
अकवर रगृ अच्छ, माल्‌ दल्‌ धूमे मसत । 
पृचानन पलु भन्छ पटक छा प्रतापसी ॥४५॥ 
जो अकवर-काद्‌ सध चुंजर सवा) , , 
सि तो वृहताह्‌ पंजर थया) प्रतापसी ॥४६॥ 


त 
४१-- सिर धुननेवाला अकवर हृदयम सदा उना' होता दै पर सज 
्रतापसिह प्रतिदिन दूना होता जाता है, कभी पौना नष होता 1 (उना 
हतोत्साह ) । 
४२-दे रस्सौ ओर पूंगीयालते सपेरे अकवर, क्यों कट उस्ताद † विका 
ही प्रय कर, पर राणा प्रतापरूपो सप तेरी दवद नहीं पेमा । ` 
। ४३-राणा प्रताप खोको साथ कलये भागता है ओरं उदुंबर भी. ॐ 


अग्रत समान लगते ह॑ पर अकवरको अधीनतामें रष्टकर आरामक वह विप 
समाने समता है । 


[11 


"21 


. ४४-- प्रतापो सिहके समान रागा प्रताप रंघन करके भूता सो जाला, 

परन्तु लका मार्ग छयोद्कर दूसरे मार्गपुर पैर नदीं रखता ॥ प 

४५-- अकवर शरे हाथीके समान मस्त होकर दलके अन्दर विचरता 

परन्तु मांस खानेवाले टके समान प्रताप अफला ष्टी उते हेली मारकर पिः 
देता है । 


४६--ये जो जक्वरफे मजबूत घोषे भौर - दाथ द वे, दे प्रताप, तर ी 
भागति-मःयते जस्थिपंनर-माच्र रह गये ई । 


वृडी -विपत सदह वर 
"-धरमन-धुरंधर -. धीर 
निणरो जस जग मीहि 
नेडोः अपजस नाहि 
- अजरामर धन ˆ . अहः 
. सुखन्टुख दोन देह 


तार्ण सुरायच टापरया .कृत- - 
चेला वृस छतीसः 
राजा-सर्णा, रीस 

४ चंपो , वचीतोडाद्‌ 
सोरभ अंकवरसाहं 
माथे गक खाग 
वट द्विया वे भाग 


` [बौर 


वृडी क्रोत्त खादी वृस । 
-पोरस धिनो प्रतापसी 1 जो 
जिणसो जग पिन जीवणो। 
पणथर धिनो प्रतापसी 1४८॥ 
जस रह ज्याय जगतपें । 
सुपन समान, श्रतापसी ॥४६॥ 


शुर घर गहसरत्ा-तणो । 
कर्तां मत कोई करो ॥०॥ 
पोरस-तणो--प्रतापसी । 
अदियट्‌ आभड्या नदीं ५१ 
तै वाही, परतापसी । 
गोरी सू तात गत ॥५२॥ 


७--वीर राजा प्रतापने बद चिपत्ति सहकर पृथ्वीपर चटी भारी कीति 
सर्जन फी। हे धर्मघुरीको धारण करनेवाले घीर प्रताप, दम्दारा एच 


पन्य ॥ 


४८--उसीका जीवन धन्य है जिसका जगत म य है। ह प्रगधर प्रतापः 
घु.धन्यहै क्योंकि तेरे निकट भपय नहो रहता 1 
. ४६-- जगतमें यश रह जाय--यष्टौ जजर सौर अमर धन दै 1 देम छल 
भोर दुख तो सपनेषेः समान अस्थायी टं1 
५०--दछत्तीसों वंदोकरि क्षत्रिय गुलाम दई, केवल गुष्टिलोतोका घराना द्म 


ध 
१। यह्‌ कहते समय को राजा या राणा रोध न करना ( कर्कि यह 


वास्तवं सय ह ) 1 


५१--चित्तोदवे स्वामी प्रतापपति्टका पराक्रम चेका पड ह 


, प्र भक्वर्‌-रूपौ भरा कमी नुं आया 1 
सायेपर तलवार चलाई सो उसके दा र 


४२ प्रताप, तने ्ायोके 


करेदि लि तरद तवते साघुनकी टिकिया फटकर दा इर 








षट कयन 


निसरी छग॑पि- 


षष्टं जाती दै। 


राजस्थानरा दृषा } 


साग ज सोवुरणाद त. वुक्ती, , परतापसी । . 
ज्यो वाद्‌ क्िरणाहः प॑ प्रग्र इजसं 1५३ . 
मी मोह मराट पातलं राण प्रवाद्‌ मठ) 
दुज त्रिय द्रह्वाट, दल्‌ मगल दाणव-तणा ।\५४॥ 
सहनक-तणा सुजाण, पारसा . पातय्‌-त्णा.। 
तै राहविया, रण, अक्रण-हता, उद्ुबत।५५॥ 
मेही भुजे अरत, तसरीम जदीदू-ठुरक।. 
माथे निकर मजीत परसाद्‌ कै प्रतापसी ॥५६॥ 
रोदे पातकं राण जौ तस्रलीम न आदर 


हद -- सुस्सटमाण अक नही तां दोय दै ॥५५॥ 
चोकी चीतोड़ाद पातल्‌ पड्वेसा-तणी! 
रहयेवा राणाह आयो पण आयो नहीं ॥५८॥ 


निगम निवाण-तणाह, नागद्रहा नरदरं ज्यं । 
` ` रावत-वृर राणाह, पिड अणखूट्‌ प्रतापसी ॥५६॥ 


<~ 


३--दे प्रताप, तूने छनहरो वरदौ चलाई तो वह हाथमे पार जाक 
निकली जसे किरणें बादल्यो फोदकर पार निकल जाती है 1 


~... ४४--अनेक युद्धोको जीतनेवाते ओर मोहको मारनेचाले ्रतापसिहन 
तल्लवारोसे यव्नोकी हाधियोंको सेनाको नषटभ्र्ट कर दिया 1 


. ~ ५५-अन्य.राजा महीके वर्तनोमे परोसा भोजने करनेवाले ( मुसलमान) ~ 

हो गये। पत्तलोमि परोसा भोजन तो, दे उद्यसे .षुच,.अकरे तून ही रा है 1 

: पराक्रमम जसौ. करीति ष्टो गई है -कि हिन्दू. तुरकोकि आगे युवकः ! 

"सलाम करने लगे जक प्रतापसि् हये मसजिदोके ऊपर देवमन्दिर वनवाता व । 

५७--पिरा इुभा राणा प्रताप जगतक सुककर सलाम करना स्वौकार नी 

करता -तमौतक दन्द ओर मुसलमान सेक -न होकर दो है 6 नही तोः.सभी . 
मुसलमान हो जते ) । स 


४८--परतापसिष्रुभोको काटने लिओ तो भाया पर उनकौ चौकी देनेको 
नष्टौ आयाः ` ५ 


1 १ ६ ८ 0 
ण 
<. 


र | ८.4 :च्न्व चीर्‌ 


नोधपुर-हाराज मानर्तिहनी कृत-- 
गिर-पुर-देस गमाड़ भमियो पग-पग-माखरसं। 
मह॒ संजसै . मेवाड़, सदह जसे सीसोदरियां ॥६०॥ 
पक्क । 
` वही -राण प्रतापसी वृगतरमे वृरछीद । 
जाणक कींगर-जाले मुह काच्यो मच्छीह्‌ ॥।६१॥ 
वही राण प्रतापसौ वृर्छी ख्चपर्बाह `| 
जाणकः नागण नीसरी, युद रियो वर्चाह ॥६२॥ 
पातटु. धड़ पतकताहरी अम विधूंसी माण । 
` 'जांण चदी करःवृदर्) पोथी वृद पुराण ॥६२॥ 


हद्‌. हीदूकार राणाजे रात नदीं। 
.सकवर तो अक्रार पोसो करत प्रतापसी ॥६४॥ 
द्ुपत परताप पत राखी िदवाणरी । 


सहे विकट संताप सत्य स्पध करआपणी ॥६५॥ 


{०-मदासंणा प्रताप अवने पष्टाड्‌, देशा भौर नगरको वाकर पादम 
प-पपर भट्कता फिरा, जिससे आज मेवादु अध्यन्त गव करता है ओर सारी । 
सौपोदि्ा जाति धमंड करती है । ~ " 

११- राणां प्रतापने फवयमे जो बरी चलाई तो वह-कवचफो फाड़कर 
दूरी जोर लते निकलौ मानो भौयुर मन्यन जालमेते संह निकाला ।  , 

६२--राणा प्रतापने लपकती इ घरी चलाई 1 वष्ट जंताक साय वृस्री 
भोर दस प्रकार निकल मानो सपिन, खो वचोति भरकर, चाहर निकलो । 

„` ‰९- प्रतापतिष्टने आकर चाद्दयाहको सेनाको ईस प्रकार विध्वंस कर 
दि मा पेद्‌ुराणकी पोयो बन्दरोके हाय चद्‌ गै. दो 1 ए 
-4 ` ,दष-चदिं राणा हिन्दू लाति ओर हिन्दु. धर्मको रक्षा न करता तो स्वर 
सारी टुनियाको अकाकार कर परेवा ( सव्रको यवन बना लेता ) । + 
५--दिन्दूपति प्रताने हिन्दुओं भरिष्टको रक्षा को ओोर.निकट कोको 
सद भी अपनी प्रतङ्धाको सची कौ । २ 


राजस्थानसा दुष्टा ) 


यदयं 
वाद्‌ जूफण जच चल्यो, माता आई ताम. 
रे वद्र त व्याक्रिया, रे वाल प्रवण ॥६६ 
माता, वाल्क क्यूं करो, रोद न मौग्यो प्रास 1 
जे खग मार साद-सिरः तो कियो सवास ॥६५॥ 
सिंह, सिचाणो,सापुरुत, अ खहुरा न कदय .। ` 
वृडो जिनावर मारि धछिनमे लेय उटाय॥६ः॥ 


इ-मदाराणा अमरसिद 
हाडा, कूरम, राठड़, गोखा जोख करत । 
कहन्पो खानालानने, वुनचर हवा पिरत ॥९६॥ ` 
सवरस दिही गई राटा . कनवल्न। ॥ि 
अमर पर्यपे खानने, सो दिन दीसै अज ॥५०॥ 


( र्दीमक्छ उत्तर} 
ध्र रहसे, रसे धरा, खिस जासे खुरसाण । 
अमर वि्तसर उपर, राख नदो, राण ॥५१॥ 


१&--वादल जव जूमनेके लिभे चला तत्र॒ माता आदं ओर धोली- 
चादल, तूने यह क्या किया ¶ छर तू सचमुच टौ वालक दै ! 
‰७--यादल उत्तर देता है कि हे माता, तुम सुभः -धालक्र क्या कतो 
मने तो कभी सोकर खानेको नीं सांगा (लेते बालक मांगते ६) 1 सुमे तो, 
मे वादरद्या्टके सिरपर्‌ तलव्रार मा, तभी श्रावराह्य कुना 1 ४ 
द-प, बाज भौर षुरप-ये (ये धयनेषर मौ) दो न्दी -क्ल 
ये अपनेसे बद जानघरको मारकर क्वण हो भसमं उप्ते उ भी सेते द ५ 
ऽ--खानलानासे जाकर कना कि, दा, कवादे ओर राठोद्‌-ये सव र 
आज राजमहलोमें आनन्द कर रे ई परन्तु हम वनचर यने हज भटक स्६। 
७०-जिस दिन वरो थते दिर्लो गई अओैर रंगोदोकि दाथते 
दूरा वटी दिन, महाराणा अमरसिष्ट ानलानासे कते ई कि, आज हम दिता 
रषा प्माज-हमर हायते मेवाड़ दुटता दिता दरेतादहै) 1: ~ `". 


७ई--धरम रगा, तुम्हारो भूमि भी ` रदेगो, -जौरं यवन न हयो जरयः 


६ १ ` {कौर 
छ--मदहायाणा साजसिह 


माल्पुरेरो . माल, केटपुरे घर-घर क्रियो । 
सवट्‌ ॒दिलीरो सार, रभो राणो राजसी 1\७२्‌॥ 
~ . (ख) मारवाड 
` राटोड्‌ वोसंगनां 
रोदरी हद्‌-त्रिया सटा गभ न धरत । 
ज्यौ भरतार न भंजणा से जणा न जणं ॥५७३॥ 
~ राव जगमाल 
पग-पग नेजा पाडिया, पग-पग पाडी ढाङ। 
वीवी प्ट खानने, जग केता जगमार ¶॥४॥ 
४ ` राव अमर यटोड्‌ 
उण सुखमूं गग्गो कल्यो, इण कर लिव कटार । +^ 
वार कण पायो नदी, दो गइ जमधर पार ॥७६॥ 
दुगौदाल् रठोड्‌ 
, .जननी,जण. सेहडा जणे, जेबडा = दुरगादरस । 
मार मडासो ्थामियो, विन थना आक्रास 1७६ 


राणा भरि, कमो नाच न होनेवालते ओर .संसारका पालन करनेवाले 
रमारमाप१ ददे विश्वास रसो 1 
धय्-मालपुरेकफो लूटकर उसका धन फेलपुरेके धर-घर मेंर्वारदिया अंसा 
द्रलो-साम्राज्यका शर्परूप सबल शानु महाराणा राजसिह खदा है । 
` ७३--रायोन्ोकौ ङल-ख्ियां निस्म्मे (साधारण) गर्भं धारण नहीं कर्ती । 
निने पतति भागनेवातते नक्त वे भागनेवाले पुत्रोको जन्म नरी देतो 1 
:. ५४--यीमौ स्रानते पुती दै कि पग-पर्पर भाले भिरे ६ ओौर पग-पगपर 
पान पडी, मला कदो तो जतम कितने ज गमाल ६ १ 
५५-उप सलायतलानि अमर्तपहको ववार कनेः लिभं संहते ^" इतना 
ह कहा था--यार ये दो अक्षर कटने भौ नहो पाया धा-कि अमरसिष्ठकी फरार 
उक श्ररीरमं पार हो गर । 
द्द माता, पुत्र ने तो असा जनना जसा कि 
 (पग्पर संडासरा रख उसपर विना खंभोकि आधारफे हौ च्यक 





दर्गादास धा~-जिसने 
दकौ थाम स्तिया 1 


{ 


साजस्थानरा दृष्टा ] 





जस्यत क्टियो जोय, घर रखवालो गृहा 1 
सौचो दीधी सोय आषी आसक्त ॥५५॥ ' ; 
वारह मास वोह पांडवही रहिया प्रन 1 , 

दुरगो देको दीह मारत रषयो न आवत ॥७२॥; ॥ | 


घ{सद चपाचत 
चूल्‌ कटै गोपालृरो सतिर्यां हाथ - सदस । प 
पतसाही घड मोडकर आवा छा, अमरे ॥५६॥ 


केखरीसिह ( घ्य ) ` ५ ^ 
केहस्या करनाल, जो न जुडत जयसादसूं । = ¦ 
आा मोटी अवगाल्‌ रहती सिर मारू-धरा ॥८०॥ ` , 


कल्याणसिह 
किख अणखलो यूँ कंदे, मव कडा राठोड्‌ । 
मो सिर नरौ मेण, तो सिर वधं मोड ॥८१॥ 





, ज७-महाराज जसवंतसिष्जीने जो कषा धा कि यह दुगोदास घरक गू 
की रक्षा करनेवाला होगा चह कथन आसकरणके येरे दुर्गोदासने ख भ 
तरह सस्य सिद्ध कर दिया । ४ 
जल्-पंडव भी वार महीनों तक भयके मारे चपि रदे ' परन्ठ आक 
का चेय दुगौदास जय तक जीता र्ट तय सक अफ दिन भी द्विपकर नही रश 
(बीह--भय) 1 । 
७६-हे म्टाराज जमरसिष्ट, गोपालदारका देयां वुलसि् सतिथेकि 
मेण कषलाता ै कि बाद्धाहौ सेनोको पराति करके मै -आपके ५ 
जारहा ह| 
८० केसरि, यदि स्‌ जयसिटसे न सिदृला तो -मारवाद्कौ भूर 
सिरपर यह मोदा करक (सदाके लि) रह लाता 1 - ४ ॥ 
` ८ए-णसलो--उदास । कला--छल्याणसि् । मेदू --य्यंगवचने, कर 


[= - ` ˆ [चौर 

क्यीस्तरसिष् 

तन मड खागौ तीख, मार घणा खल पोदियो । 

.िरतो . नग॒करोडीक ज्ट्यो गढ जोधाणरे ॥८२॥ 
भींवसिद 

गढ ,. साखी गहलोत, कर साखी पातलं कमध । 

-सुकन-र्यारी , मोत भरी सुधारी, भीवडा ॥=३॥ 

पहर देक खग पोट जडी रही जोधाणरी । 


गदे रोलासेल्‌ भटी मचाई, वड़ा ॥८५॥ 
आजूणी अधरात्‌ महख ज नी मुकनरी । 
पातरौ ` ' ' परभात भरी साड़ी, भोड़ा ॥८५॥ 
सुकन पृष्ठ वात, कोपात्‌, भयं करा १। 
सुरगापुरमें साथ मेदा मेल्या भीवड़े।॥८६॥ 
(य) बीकानेर 
॥ सव कधट 


कमधज्ञ राज. भतीजसरो सज वध्यो बट्‌ सार । 
निण कलु भौ्या जवर चोदह भूमी चार ॥८५॥ 





प-जिसका शरीर तेज तललयासोंते निष्टत इजा ओर जो बहुत-ते दारुजा 
षो मोरकर युद्धभूमिमे सोया असा कीरति कोटि मरथवाले रवकः समान 
णोधमुरमैः किलेमे जदा दुआ ह । ती 
 ्३-युकन इ०. दे भीवसिष्, तूने यकनसिह ओर स्ुनाथतिहकी ऋत्युको 
स्र एथारा .सू्र अच्छा बदला लिया) ! 9 
प्थ्-जोधषुर दर्शका द्वार शेक घटी तक वंद रहा । हे भोवसिषट, तने दुरम 
म्‌. सध रलयेल मचाई 1 - 0 
२८--आज आथीरातको युकनि्टको पी म्मे रोई । ह मीव, 
चरने उसी प्रभातको प्रतापसिहको पलीको सू द्लाया । . 
स- सुकन स्वर्ममे प्रतापसि्से दात पता किदे प्रताप, ज 
एम फ श्चा गये १ प्रतापति्टने उक्त दिया कि आवसि्टने हमे दोरनोको स्व 
म सोध-दी-साय भेजं दिया 1 । ष 
` ` स्-भतीन--वौकाजी,जो कौधटजीके भतीनेये। 


राजस्थान दृषा 1 


पदुम  _ ` ` `. 
भेक घड़ी ` मालोच मोदणरे करतो मरण ।. 
सोह अमायो सोच करतां हिजातो,करणवता८॥ 
कुशल सिद 
सदो पूक्ै कोटने, विरुखो क्रिमवीकाण १ । | 
मो उमां तो पाद्रे, भद न गौ भाणाप६॥ 


(घ) जयपुर्‌ , 

भदायाजा मानसिह 
जननी, जण, जसो जणे, जेसो मान मरद्‌.। 
खाडो स्मद्‌ पखालियो, कवक र्वाधी द्‌ ॥६०ा 


महाराज जयसि (वड) 
घट न वजे देहर; संक न मानै साह । 
अकण फिर मावज्यो, माहूरा जयसह ॥६१॥ 
राव रोजो ( शेखावाटी ) \ 
गोड़ बुखवे धाय्ये, चढ मावो ` सेखा। `, 
थारा सकर मारणा;) देखण  अभटेखा ॥६२॥ 





, सदे करणसिहके पुत्र, मोहन सि्की सृत्युपर यदि त्‌ क घटौ भि 
आगा-पौषया सोचता तो तेरा सारा जीवन सोच.कसते हौ बौतता । ` „५ , 
` प<-ङदालसिष् दुर्गते पूता कि दे वोकानेर, तत. क्यों थिलल रहा है! ` 
मेरे खड हुं तमे कोट विध्वस्त कर दे तो फिर सूर्य उद्य नष्टौ हो सकता । 
६०-दे माता, पुत्र जने से सा जन लसा कि मुं मानतिष्टथा जिसने ' 
अपनी तलत्रार सयुदमे धो आओौर काञुल तक -राज्यसीमाका विस्तार क्वा 1 
९१--मदिरोमें धे नष वजत, ससलमान शासक भय नहीं खाते, सतिम 
दे माधवतिषये येटे जयसि, येक चार फिर यषां आज ! ` , ` । 
६२ शेख, तम्दे गढ़ घायेमे बलात ई, तम चटृकर्‌ आभो तो सषी,! 
छना रै कि तम्हारी सेना मारनेवाली द, हमे भी देलनेकी अर्िलाषा ई 1. `. ` 


' र ॥ १ न ४. "(र 
` सब हिवि (सीकर ) 


चासि वडा, डेरा वडा, ` दिना डेरा ` होय । 
<. 'सेखावरत॒ सिवसूं करतव वृडा न कोय ।।६३॥ 


सादृदखद ( खेतडी ) 
सादूलो जगरामयो सिहट्‌ बुरी बलाय । 
राम-दुवाई फिर गु टुकती फिर सुदाय ।६.४॥ 


जुद्ारसिह (खेती) 
डगर वाको दै ुढो, रण्वो जुङरार। 
सक जगे असर-गण भाग्या पौच हजार ॥६५॥ 


जोसवरसिद ( खेतदी ) 
यणिया चाव वृणा जोसं मोहय ऊपर । 
जिया नग जड़व सोनम सादरूलृबत ॥६६॥ 


„+. अमयसखिह ‹ खेदडो ) 
खग ज वकी खेतडी, भट व्ठो अभममाल। 
, गदपत ' रायो गोदमे नवरकटोसे सङ ॥६५॥ 





-€\-- दिना दिनों, अवस्थाने । वृडेरा--वद । कतव इमान 2 
या पराक्रम करनेमें वदा को नह 1 व. 
~“ .६४-जगरामि्टका वेदा लि्-सद्या पराक्रमी शादुलसि्ट छरी वला 
है निस कारण दशमे रामकी दुहाई फिर गई शौर युदा हिपती फिरती है- 
हिर्दुगोका राज्य स्थापित ष्टो गया ओौर सुसलमान शासक छिप्ते फिरते द । . 

९५-र्गर- पदाद्‌ । गुडो छकारसिंदका स्थान चा । सेकज-- 
भके ष्टौ | .असर--अर. जयत्‌. यवन । अआग्या--पराजित कयि 1 


स्4--वृणिया--रने दं 1 सादृलट्वत- सादृलसिष्के एव्र जोगव । 
सने नवकोटौ { मारवा ) 


"म ८४--भभमाल--अभयसिह 1 राल्यो इ०--जि 
"कै राया धोक ्स्ण दौ 1 


0. 


` शजस्थानरा दृहा } 


खलतानरसिह -, ॐ 
मन-चायो पायो मरण, हुई ; फतपुर षड । | 
रदसी रे पुख्तानिया गोड, घणा दिनः गड ॥६८॥ . 


सार्वेतस्सिद ` 
करद्यो आसा कीचमें रजवृट-हंदो र्य. 
सावृत्तिया सुल्ताणरा, त कादण समर्य ॥६६॥ , 


(ड) प्रकीरैक 

रारोड्‌ ऊउगो । 
छती ऊपर सेका, माथ उपर वृट। 
कहञ्यो उग॒ भेजने, कटर्पीजर = काट ॥१००॥. 
तूं कहतो ज तिकाय) तारी तालदर-त्णी। .. 
वाला हवै वृजाय सकण हाये, ऊगढा ॥१०१॥ 
मामा मेगल सम, दृजो ना जार्णाह। , 


चोड धृष्ट वने अर्ण॑तराय आणौह ॥१०२॥ 





प~ मौढ्‌ छलतानसिह, फतहघुरपर आक्रमण इुभा.जओोर तूने मनचाह. 
मयु पा, संसारम तेरी कथा बहुत दिनों क रेदेगी । ॥ | 
६€- द घ्चतानतिष्करे चेडे सार्वेतसिह, राजपूतीका . रथ ग्र कोच । 

फंस गया टे, उसे निकालनेमे अवत्‌ टी समथ । । 
१०--राजा अर्नेतरायके यहाँ कारके पिज कैद किया इजा राजा कवाट. 
अपने भाते कहता है कि तुम जाकर मेरे भाने ऊोको कहना कि तुम्हारा मामा. 


कवाट काके पिमे पढ़ा है, उसकी द्यातीपर भाते ई जौर मायेपर राद 
है जिसपर लोग चलते ह 1 






१०१--दे वाखा जात्तिफै वीर उमा, लिसखफे विषयम-तू कहता था श 
अपनी -ताली अव त्‌. शेक हाथ बना । † 


१०२-उगा उत्तर देता है कि दे गल्‌ भार, मामासे कना कि हम दू 
बात नट जानते तु सपे सामने अनन्तरायको पयदृीते बांधकर ले विग 


ी 
¢ 


क न क: 
। सूक वागी रीः भोठ पड माथा भङ। 
| कोन `. मामा-रीठ गायो दीस उगलो ॥१०३२॥ 
, -तगा, ` तगाई.मत करे, बोटे रमूंहः संभाख्‌ । 
नाहर ` रजपूतने रेकरेरी गल्‌ 1१०४ 


। रहीम शखानदाना 
खानाखान ` . नवार खडि आग लिव॑त। 
जलवाल नर , राजद, ध्रणवालूा = उवरंत ॥१०५।१६६॥ 


४-दानवोर 


१--जाम उनड़्‌ 
माई, अहा पूत जण, जेदा अनडु जाम । 
दौथो ` सातु सिध दमः जिम दीजे एक गाम ॥१॥ 


. गोड वराज ( अजमेर ) 
देतो . अड्-पसाव नित धिनो गोड वृखराज । 
गढ अजमेर सुरसं ॐचो दीस भज॥२।) 


१०३--उक युद्धफे समय कष्टवाद अपने-आपस क्ता है-घोर युद्धकी 
वारे बजर १, योद्ाभोके मा्थोपर अषि वरस रह द, माम होतादै 
मामके कष्टको दूर करनेको ऊगा आ पूर्ुचा 1 
ण४--रेकारो-रे, अ, या तु. ककर घुकारना 1 
१०५--लानलाना र्ौमकौ तलवारमे आग चमक र द 
नीर, सामने युद्ध करनेवानने) आदमी जल जातत ६ ओर कृण-बाले (सुम 
गेकर्‌ शरणमे .आनेवाते } चच जाते हं । 
। छ-दानवोर 
| एदे माता, भसा घुर उत्पन्न कर, भसा कि ऊनदृ घाम थो, सिसन 
के सतो रन्त स प्रकार दान कर दिये वैते मेक गय द्य दता हयो। 
२--गौढ प्रान घल्य ‰ भो मित्य धस्य-पसायका ` दान फर था जिस्तै 
रण भाज केर मद समे पर्यतसे भो उंच दिप दला ई ॥ । 


जिसमें जलयाते 


राजस्थानरा दृहा } १ -& र ध 
सगि ---."" - 

जल्‌ इवते जाय सादज सागरिविदियो । - 

फृहज्यो मोरी माय, -फयिने देवै -कामदी ॥३॥ 

£ जगदेव पवार भसं 

ग्यारह दकाण्यै, -चैत तीन, रविवूर। 

सीस र्कशाटौ भते जगदे दो. उतार ॥ ४ ॥ 

५ वरणसिंह राटोड्‌ द्टूणकरणोत्त ˆ; ~ ' 

सौ दनो संसार माधीसूं गद्वियो मडल्‌ । ^ 

तु गदधियो करतार कायासूं ही, करणस ॥५॥ 


द--महाराज रायसि 
कोड द्र दीधो कमै) सवा कोड पहसीग। ^“ 
वीकाणे दाता वृडा उभे हवा भर्डीग ॥६॥, ॥ 
७ रहीम खानद्धोचा । 
दानाखान  नवावरो दीढे सेहो” देण । 
ज्यूँ ज्यूकर चो कर, त्ययं नीचा नैग॥५७॥ 


,. जलम इवते हु सोगेने आवाज दी कि मेरी मको जाकर कह देना रि 
कविराजाको कंबल यनाकर अवश्य ददे (सांगेन कविराज शसरदानेजोको करल देक 
प्रतिक्वा कौ धी पर प्रतिष्ठा पूरी होनेक पूर्य टी दवनेसे उसकी ल्यु हो गई)' 

४-संचत्‌ ११६१ की चै्-वृतःया रविवारके दिन जगदेव बरन अपना ॥ 
उतारकर कंकाली भारिनीको दानमे दे दिया 1 

५-- दूसरा सारा संसार मिद्ीके ही द्वारा बना इुभाहै परन्तु, दे कग 
तभेः विघातने शारीरके द्वारा वनाया है (वास्तवे त्‌ दौ सच्चा मानवेहधारी # । 

&-करमसिहने अक करोद्का दान क्य ओर प्रमु रायसिहने स 
करोद्का । वौकानेरमे ये दो बङ्‌ छवर्दस्त दानी हुख । - ' ` 

७--खानखानां रहीमके.दान करनेका यह दंग देखा कि ज्यो-ज्यों दाथ ५ 


. करता दै सयो नेच नीचे-षोते जाते है-( दान्दधके - साथः विनयकी भी 
दोतीहै)। 


ध... "^ -[ कीरः 
खानाखान  नवावरो . मोहि अचंभो' ` मेह । 
५, फेम समाणो मेर मन साद तिहथ्यी देह्‌॥८॥ 


८ $िशनसिदह ( खेतदो ) 


मेह, मोस, मद्रा, राजा याही रीत) 
फिसन चाया करहरे, वृ न च्या भीत ॥ € ॥ 
कविय भाग पधारजो, कवर ज शुरधर देस । 
पूष्छाणी `खाखे जिसो, सादाणी किसनेस ॥१०॥ 
थारे जडे, किसनसी, जग्मो कवर भमेर। 
“ मेकज हूवो . करणृरे पद्मो वीकानेर ॥११॥ 


९--महाराणा जगतसिह (डे) 


सिघुर दीधा सात सौ, दैवर छपन हजार । 
चोरासी सासण द्या, जगपत . जगदातार ॥६२॥ 
करणारे जगपत कियो कीरत फाज रच्च । 
मन जिण -धोखो छे मुवा साह दिटीस सरल ॥१३॥ 


` प-वानलाना नवावके विषयमे सुमे यह अच॑भा षो है कि उनका मेस्फै - 

समान बढा मन सादरे तीन हाथको देहमं कसं समाया ॥| 

१०-सुरधरदेस--मारवाद्‌, यषां “लोधषुरफे विशेष अर्थम प्रयुक्त न होकर 
"एजस्थानः के साधारण अर्भे रुक्त हुभा दै । लासो एूलाणौ--कच्छका घपरसिद्ध , 
वानी घौर वीर राजा 1 सादाणी--सादुलसिदका वे 1 
, १ कि्नसिह, सम्दारी जोदीका दानौ मारया रामार जगति 
या भेक पदुम वीकानेरमे करणसिदके यष्टा हुभा था । 

‰--जगतफे दानी मषटाराणा जगतसिष्ने सात सौ ष्ययौ, दयम्पन जार 
पो$, ओर घौरासो ोवोफि परवाने (अयत्‌ गाय) दानम दिये । । 

१--रणसिदके ये जगतसिष्टने फीर्िके सिभ यट मान्‌ काव ्ा 
निक्षका धोता मनम त्तिये-लिवे ठो दि्ठीषेः सार पादु र गय । 


राजस्थानरा दृष्टा } 





जगतो तो जाण नहीं मात-पिता नम, - 
तातपि र्खो रद निसद्विन यो. हो कमि ॥शा,' 
सौद, करभे पारेवड़ा जगपततरे दरवार । 

पीठो पाणी पिरया, कृण दुगा कोठार ॥१4॥ 


१०--मदायणा चमर्लिद =. ,. 
राणे भीम न रप्खियो दत विन दीदाङ़ेद। 
हय-गयंद्‌ देतो हा, सभो न मेवाडोद ॥१६॥ 
भीमा, तू भादो मोटा मगण. मायलो । 
कर रालु काटो संकरज्युं सेवा करण) 


११--टाद्ुर दंगारसिदह (खोस) 
डाणी जस दँटियो माडाणी जग माय । 


ीरतदेदा कोडा, जाता जुग न जाय ॥१८ (०५ 


५२५ 
~ 


९४--जगतसिह मता पिता यानी “नाना! का नाम नौ जानता ( भच 
वष्ट कभौ ना-ना नीं करता ) । वह सो रातदिन पिताक पिता थानो वाद्‌ 
नाम ( अर्थात्‌ देना देना ) ररता रहता है 1 
१५- हे परमात्मा, हमे जगतसिष्टके दुरथारफे कूर यनावा जिर 
, पौयोरेभं पानी पिं ओर राजकीय कोशम अन्न चुगते रं । (पदो शा--उदयप 
का छप्रसिद्ध तालाब ) 1 
१६--महाराणा भीमतिहने अक भी दिन चिना दानका (जिस दिन दान ब 
किया हो) नो रला 1 दायो ष्टाथी मौर घोडे दान केरता दुभा व मेवद 
अधिपति मानो जसो तफ नहँ मराद । ६ 


१०--द भोमसिंह, त्‌. बडे मरुस्थलका पत्थर ह जिसे भ अपने पास रलं 
जोर पक्की भांति पूला करैया । ---- 


१८; । । । [ अँ तिहासिक ओर भौगोलिक 
१-अतिहासिक 
४ ` स्तामान्य 
हाडा . गायड़-व कड़ा करतव-वुका गोड । 
घलट्‌-हटनवृका देवड़ा रण-वृका राठेड ॥ १॥ 
;उदियापुर चूडो सिरे, सेखो धर अविर । 
ददौ ` मौसी मेडते वीदो वीकामेर ॥ २॥ 


पातल्ये अख्वर ल्वी, माधो रणथंभोर 1 
रामचन्द्र ठेका छवी) वृखतावर वायोर ॥ ३॥ 


नाग 


, परमार रधाब्रिया;, नाग गया पाताल्‌ । 
-रष्या वापा भासिया, क्रिणरी भूमे चाल ॥४॥ 


पवार 


, पिरथी. वडा मार पिरथी परमारं-तणी 1 
- ~ मेक  उजीणी-धार, वीजो आवृ वैसणो ॥ ६ ॥ 
"` ज्यौपर्मार्त्याधारष्टैः धारां ज्टे परमार । 
विन परमार धारा नही, धारा विना परमार ॥ ६॥ 


। १--अैतिदासिक 
,_ छदे राजप घमासान दमे बि एोते ६, सौद फरतय फरनेमे 
भि ते १, देवक राजपूत यल ओर. मे पक होते ४, ओौर राठेद युद. 
गकि होते ६. . 
, भवीम रवार राजपूत यड द, ध्रष्वी एौ दैवारोकी है । उनके दो स्यान 
{भेक भायूमं ौर दूसरा उम न अं वं धारानगरीमं 1 ग - 
- {जा वार £ व्ह धाराहै। जां चारा चरी दवार द| वारक 
नि धारा नक्ष भौर धारा यिना वार नं। . 








1 


; राजस्थानरा दृषा } 


त गर्वा 
मरत्तौ राः 
मणेरा; मत 
छदम ल्मे 
पौपणते 
भणियं 


यदुवंशी -चू रतमा 


गिरनार, कामन मंछर धस्य 1 . 


खंगार मेयो सिखर न ढालिो ॥५॥ 
रोय, मत कर रत्ती अंखिया । ` 
खोय, मरता मां न रसमारजे॥८॥ . 


पटुता, कहो तो, कुवा सरावियै । 
मरतौह सरीर सरणां वृदे 1 ६॥ 


यदुवंशी-मारी . 


रावद भोजदे 


ताड घट्‌ तुरकाणरी, मोडां खान मजेज । 

दाख अनमी भोजदे, जादूम करं न जेज 1१० 
भटियाणी सण ऊमादि 

माणरसै तो पीव तज, पीव रखे तज माण 

दोय-दोय गर्द न वंधसी अफ फंवू ण ॥१९॥ 


५- द गौरवकील गिरनारफे पाड, चने मनमें.यष्ट छया मल्सर धारण दि | 
जो राव सेगारके मरनेषर , जक सी दिखर नहीं गिराया ( खंगार्‌ पिनाक , 


राजाथा1) 


हि माररा, तू रो मत, .रोकर आंखोको लाल मत कर, मरते समब 
` माताको कभौ याद्‌ नहीं करना , वादे, इसते ऊलमे. कंक लगता द 
&--जब्र पलक पदते ह तव, कष्टो तो, कर्-केरकर्ये मर दू; मणिके 


दारोरमे धारा वह चली द 1 


१०--घड़--घरा, सेना 1 तुरकाण---यवन-मंडल 1 दादरा दै क 
---जो किसीयेः आगे नी शकता 1 जादृम---याद्च, . जेखलमेरफे मीरा 
धारकः राजपूत ई 1 ेज-विखेव ! = ,', `, ¢. 


९९--माण-- मान, रूटना \ वैघसी--येगे 1 ` 


२, 4 


६३. ` ` । क [ अ ति्ासिकःभौर.भौगोलिग 
। क्वाह 
महाराज पानसिह 


४ \ सवै भोम गोपाटकी, तामे अटक कदा] 
जाके मभनम अटक है सोई मटक रहा ॥१२॥ 


महाराज ई्वरोसिह 

प्री मो मारिया खत्री केसोदास । 

जद टी छोडी, $सरा, राज करणकी भस ॥१३॥ 
शसर, लेह ग्ट नही, अुगज्खग यह गाया । 
ण्याला केसोदासने पाया सो पाया ॥१४॥ 


केखरोसिद (खंडल) 
बीकानेर सवस वृसो, दिनरण सवाई । 
मरल्यो राजा फेरी वट्‌ जान्यो बाई ॥१५॥ 
सीसोदिया 
राणा राजसि 


, आओड़ा रतन सघारिया राजड्‌ आस्क । 
, बो द्दिवाणी वादस, बो बादसा वरत ॥१६॥ 
स 


प्-मोम--भूमि। अटक-पजायके जगे जक प्रसिद्ध॒ नगर, उसके 
` भागेको भृमि स्तेच्धमूमि भानौ जातो थौ इसलिओे दद्‌ भटक पार नहो जाते ये । 
, , श४-ते-लेख । प्याला--विपका प्याला 1 ॥ 
` ` १५--षवुस--भच्छो तरह । सवाईै--सवाया, जयिकाधिक ! केषरी-- 
केसरी 1 व्‌ जाज्यो-- उल. जाय । या यीकानिरफीं राज्कमारौ जी 
कैसरोपिषको `व्या गहै भी -दानते असंतुष्ट चारणोंका कथन) 1 ` 
९६- भोदा--भे गाव । संबारिया इ०--दो र मरे गये! राजद-रान, 
रर्नद । आसकर्--चारण भासकरण 1 यो इ०--चद राजसि दिर 
-' ददगराहया अपर बह भौसकरण चारण-यर्णका याद्या था । 


राजस्थानरा दृष्टा} - 
यणा अद्सी 


सड्सीपुं सदिया जिफे पद्या फे पुरर । 
महपुरसारी मूंडक्या गिली गौव रगगार्‌ ॥१५॥ 


मेचादुक सिरायत 


रुं फाला, ब्रह पूरव्या, रचडावत्त भडु व्यार 1 
दुय सगत, टुय राठड्‌, सारगदेव, पवार ॥\८॥ 


राठोड (जोधपुर) 


दासे उपगार, कमयन, मत भूटी फंदै । 
चूडो चवरी चाड दियो मडोर दायजे 1१६ 


यव सोहोजो 
भीनमास्‌ ठीधी भर सीदे सेट . वृजाय। 
दत दीधो, सत स्रो, ओ जस षदे न जाय।॥२० 


, {<-अदसी इ०--उद्युरफे राणा भदसोे जो भद वे पडे दमे एकार हा 
६1 रीगार गव महापुरूपेकरि मुंडोको खा गया । महापुरुप-नगे साधु घो 
सेक्तदेये। 
` पव-भद्‌-योद्धा । मेवाङ्के सोलह ॒सिरायतों (प्रधान सरदार ) म तीन 
भाला राजपूत, सीन पूरग्री राजपूत, चार प्वःडावत ( चूडके वंशत्न, सीसनोदया » 
दो दाक्तावत { शाक्त्िहके व॑दाज, सौसोदिया ), ` दो रालोद, ओक सादगदवोह 
ओर सेकं पवार राजपूत दै 1 
९६--३ राजद, ददा राजपतेकि उपकारको कभी मत भूलना निन्दने चुडरका 
. क्त्या देकर ददेजमे ‹मंढोर' का दुग दिया धा ( रास्थान रारोर्शोका मत 
' वर्हि वदा--राव ` जोधा तक मंदोर राटोदंकी राजधानो रषा ) 1 विया 
पविष्ार रोप्पूतोंकौ ओक ध्राला द । 


-र---भद-- योधा । सेल--भाले । वत--दाम 1 , 


ध 


० { अँ तिष्टसिक भौर मौगोलिक 
रावचूं 


चंड, ' तने,; न वचनत काचर काटाड-तणा । 
. भूप भयो- भैभीत मंडोवरे मालि ॥२१॥ 


गोगदे 
भूखा तिसिया यथाक्ड्ः गाखीजे नेडाह्‌ 1 
दद्या.दाथ न वसी, गोगादे चोडाह ।२२॥ 
~ महाराजा समसिह 


रामो मन भवै नहीं, उतर दीनो देस) 
जोधाणो साला रः आव धणो वृखतेस ॥२३॥ 
केर, देवो, छत्तरसी, दाखो यजक्वार । 
मरते मोड मारिया चोटोभला च्यार ॥२५॥ 
रठड (्ीकानेर) 
घवा) स्थाप्ना 
प्र से रपँतादवे, सुद्‌ वख सुमेर । 
थावर . बीन -धरप्पियो वृक टीकानेग ॥२६॥ 
(न मदाराजा याय 
तसै देसी रंख्डो, म्दे प्देली छोग । 
म्नि अकवर तेड्याः तुं क्त आयो, फोग ॥२६॥ 
९-हे राव चूडा, काला गावे काचर अथ तुम्हें य^्द नी ई जद तो 
-मेगोर्कै महम त॒म निर्भय कर चैडे टो 1 र 
, ` " २२ तिसिथा-प्याते 1 थाकदा---थके इभे 1 नेक्षाह--पा् । 
, भे चते जानेपर, घदु जानेपर 1 
 ,  >३-रामो-मष्टाराज राम । उतर दीनो--जवाच 
` ाेके लिभे हाथ संकेत, हाथसे इलाना + 
, ५. र्४-मोदे-सुडित, साधुः यषां स्वामी आत्माराम सन्यास 
# चोदीदाते, अभित्त 1 
२६-सै-३। स्ै-हम। म्हानि-दमको। तदिया--दछलय । कत--किस्तिभे। 


उदियां-- 
दे दिया । काला 


गी-वोीभाखा-- 








` रोजष्थानरा दृहा ] । र त 
महाराजा जोरावर 


डादादी उोकर ई का त गई विदि। 
खूत चिना क्यों खोसजे निज वीरास दंस ॥२५। 
अभो प्राहः वीकाण गज, मारू सर्मेद याह 
गरुड छड गोर्विद्‌ ज्यु साय करो, जयसाहं ॥२८॥ 
वीकणि जोखो नही, जोखो दै जोधाण 1, 
अभो अपूटो जावसी मेले मोटो माण॥२६॥ 


पृथ्वीयाज . 
अस रीरो, पिव पीथो, चंपाव्ती ज नार। 
ञ तीनू ही अओक्टा सिरल्या सिरजणदार २०॥ 
प्रथीराज कंल्याणरा, धारो जस गा] 
दू दाता, हूं मंगतो, ण नाते पाङ ॥३९॥ ,. 
खाट । 
तो सध्यो नदिं खावस्या, रे वृस्दे ` निस्‌ । 
मो देखत तू वाद्या खल-रहंदा ह ॥२२॥ 
रऽ--डादाली--करणीनी । डोकर-चृद़ी ! थ{--हु 1 का--अथवा । सुत- 
अपराध] 
'त-अभो--जोधपुर-महाराज अभयतसिह । साय~-सहायता । ˆ ˆ , , 


२९--जोखो-जोखिम । अपूो--वापिस, पी देकर । मेले-स्यागकर । “ 
३०-अस--अश्व, घोदढा । पिव--पति । पीथो --प्रथ्वीराज ( बीकामेर) 


अं-ये 1 शेक्डा--जेकन्र 1 
कषटानी देखिये! 


३२्--वासदे-ैण्वदेव, अस्मि । वादिया--जला दिये । ` लाल रध्वा 
लालदिके। ` । 


३१--कट्याणरा--रल्यार्णसिष्टके पुच्च। .पाङ--दान पाऊ । चि०--सिप्पण 


0 3 । ` [ अँतिहासिक भौर मोगोलिक 
, "` घौक्छनेरकी वं शावरी . 

. , घीको, ^नेरो, : दसी, . जेतो, कल्छो; राय । 

ददृपतः सूरो करणसो, अनुप, सरूप, सुजाय ॥३३॥ 

जोरो; गज्ञो; राजसी, परतापो, सूरत्त । 

¡रतनसिह, सरदारसिहि, इग, गंग महिपत्त ॥३४॥ 


जयपुर-जोधपुर 


जयसिंह ओर वरूतसिह 
पत-जयपुर जोधाण-पत, दोनूं , थाप-उथाप | .. 
करम मारया डीकरो, कमधनन मारयो वाप ।३॥ 


जेसलमेर-बोधुर 
आधी धरती भीव, आधी छोद्रये धणी । 
काक नदी छै सीव राठोड्ं ने भाटिया ३६ 


्रकीर्युक 
सुदणोत नैणसो 
अख. ठार नीपे वृड-पौपलरी साख । 
नवयो भूतो नैणसी तबो देण तरक ॥२५॥ 


५--पत--पति, राजा  जोधाण--जोधुर 1 कूरम--कदवाहा, जयषुरन रपा 
कथव्य राजपूत ६ । डीकरो--तरेया 1 कमधन--कवंघन, रादु; जोधपुर-नरय 
रमोद्वरीह।, ` - 
` ३६--गोव-रागेद्‌ राजा राव भौम । लोद्र्वा-जेस्षस्मर राज्मका प्राचीन 
भाम { काक--ओेक नदीका नाम 1 
‰०--नय्यो- इनकार करनेपर । यूतो मेणसी-मष्षाराज लसवंतसिदक 
भक मधर मौर प्रसिद्ध इतिष्धास-तेखक ! तयो इ०-तांया देनेकी भी व्लाकदै 
“ भाता भेक लाखा जमाना फरनेपर सैणसीका कथन ) । 


राजस्थानरा दृह्य } ` [प > ४ ६ 
ठ्ेखो पीप्ट्‌ लोख, रख रुखारा छवसी । 
तायो देण तटाक, नद्रियो सुन्दर नैणसी ॥२०॥ 
जाडा चारण . 0 । 
धर जाडी, जाडा अंबर, जाडा चारण, जोय 1 ` ` 
जाडा नाम अलायदा,) सरन जाडा -कोय `॥३६॥ 
घौरघृल ` 
पीथं मजलिसि गई तानसेनवुं  राग। + 
सीमा वोलर्दैख चे्रो गयो वौरवुर साथ ॥४५॥ 
` उपालभ । 
उद्य सिह हत्याय (मेवाड़) 
उदा, वाप न मारने, छखियो छार ` राज । 
देख वृसायो रायमल, सरियो सेकः. न कान्‌ ॥४१॥ 
वुरूतरिह (माराद्‌) 
वांपो मतत कह, वृष्ठतसी, कप्त दै केकाण। 
अण वापो फिर क्या, तुरग तजैटो प्राण [धिर] ` 
खता, दृखत-वायरा, तँ मारो जमाल । ` 
दिद्वाणीरो वादा, तुरकाणीरो कट्‌ ॥४३॥ 





रे८--लखारा-लाखका काम करनेवाले 1 


३६--जाडा-मोरा 1 बलायदा--सुदाका, परमात्माका.1 
४०--पौयलसुं -षृथ््ीराजके साथ । वौरवर- रल 1 
4 ४१--ज्वा इ०- हे उदा, पिताको नह मारना चाषे था, राज्य तो भागः 
नखा होत" है तो मिलता दै । सरिो-- पूरा हज, । रायमल--उदाका बढ़ भा 
जो राणा दुभा। 
२--वापो-- पिता, धोदधेको शुकारमेका श्ाच्द्‌ । केकाण--ोदा । जे क~ 
अकवर । तजेलो--घ्तेद्‌ देगा ! नोरः -वखतिहने अपने बापको मारा था । 


२--वलतवायरा- माग्यह्ीन । अनमाल्ल-- । द्िदबणी-- 
क जमाल--अजीतसिह €दुब 


` [ अतिहातिक भौर भौगोलिक 


। जगरामसिह (मासयाड्‌) 
मरज्यो मती मेख ज्यू रड़ विचि पग रोप। 
डूमर भागो जगो, उण पष्ट मसो ।॥४४॥ 
५ वीकानेस्के खरदार 
| पिट वृर्द, किट काँधर्छ्, जंगलुधर टेरडाह्‌ । ~ 
द्पत हृडज्युं पकड्यो, भाज गई॑ भेड्‌ ॥४५॥ 


ˆ~ -चूरू-खङ्कर 
कदा खाया कमधर्ना, धी खायो गोड । 
चूरू ` चारी, ठाकर, वृजते ढोर्छह ॥४६॥ 


राजस्थ्मनके यजा 


तौ सिर नीचा किया, गाडर करै गार । 
अधपतिया सिर ओदणी, तो सिर पाय, मलार ।॥४५७॥ 


. ४--राद्‌- युध । पग रोप--टृता-पूरवक । जगो--जगरामलिह 1 उण पाई 
“-उते 'आपोष का दिकाना मिला 1 
४५--वदक वंललोंफो धिकार दै, कांधल वंशजोको धिकार ६, जगधर 
क दशा {यकार जो उनके होते इभे देको भाति महारान दूलपतिह 
धयु पकड़ लिया ओर ये लोग उनके दोद्कर मेदोको तरह भाग गय । 
ध्-रसेदयोे प्याज खानेको मिला ओर गोलोनि घोके माल उदय । 
¦ द्र साव, दस्ीका फल दै कि आपका यष किला शोल यजते हुभ छाल 
मक्‌ रहा ६ । 
४७- -सिोने सिर नीच "कर स्वे दै भरभेद खुरो रषी ह। भाय 
पञाभेकि सिरपर भद्नो पदी ई आर पगद्ुी, दे मद्ारराव दोल्करः 
तर सिरपर ह 





राजस्थानरा दृष } 


२-मौगोलिक 

सामान्य ध 
सीयाट खादर भरो) उना ` अजमेर । ‰ 
नागाणो नित-नित भलो, सावण = वीकनेर ॥ १॥ :. 
स्याद भरो ज मालो, उनाल ‡ गुजरत। `; 
चमसे सोरठ भटो, चड़वो वारह मास ॥२॥ , 

मास्वादृ 
जट ॐंडा, थल्‌ ऊजट, - नारी नवल वस। `. 
पुरख पटाधर नीपजै, भद्‌ हो सुरधर ` देस ॥३॥ 
मार देस उपनय, सर जं ,पाधरि्याह। 
कडवा कदे न वोर्दी, मीठा धोरुणिर्याह ॥ ४॥ 
मारु देस उपननर्या, रत्याका दंत सुतैत ` 
कमः वचा मोरंगिर्या, खंजर नेहा नेत ॥ ५॥ 
देख सुरंगो, जल्‌ सजल, मीटा-बोखा ` शेय । ' 
मार कामण धर दखण्‌ जे हरः देय तो होप ॥ ६॥ 





स-भोगोलिक । 

१--सीयालो--श्रीतकालमे, जादेमे 1 खादट्‌- जोधपुर राज्यम जक स्प 
उनाल--उप्णकालमे, ग्रीन्ममें । नागाणो-जोधपुर राज्यमं नागोर नामका 
साचण्--श्राचणर्मे, वर्षाकालमं । 

२-सोरड-काच्यावाद्‌ । वद्वो- गुजरातं ओक स्थान 1 ् 
दाग ! नवते वेस--नवीन ययकी, नवयुवती, नदरी । ४? 
घर । पयाधर--तलवार-धारी । नीपर--उत्पन्न होते रै! सुगधर-मर्धरा, मा 
„  ध-सर--तीर । पाधरिया-सीपे, खे । ददे--कभी । योलणिया--े 
बालि { होति ई )। 


भ--उपञ्चिया-उत्पन् हुई । ष्फ इ०--ऋौँचके वचो समान भौरवरणवा 
खैनर इ०-खंजनकी तर नेच ते ई 1 


६--लोय-लोग । मारु इ०--मारवादृकी कामिनी दश्षिगकी भूमिम, भ' 
विरोष जनुगरह करे दे तभी, पत्नीखूपमे सिल सकती हे 1 (1 


{ भतिष्सिक ओर भौगोलिक 


देस सुरंगो, जल्‌ सनल्‌, न दिया दोस थर्छोह । 
घरपर - चंद्-बृदन्नियां सीर चै कमह | ७ ॥ 
. खटा काठ ` लीज्यि गेहं तीखा खण । 
भड वका, तीखी ' हरी, अड दो धर जोधाण॥८॥ 


। मारवाडकी सदिं 
रेडीयो `रणका करै, द्णी कह॑खाय । 
` वाड बड़ी ' वया. करै, राहियाघं घर जाय ॥ ६ ॥ 


१1 


घीकानेर 
ऊठ, मिढाई, , -मस्तरी, सोनो-गहणो, साह 1.८“ 
पच चीज.पिरथी सिरे, वाद वौकाणा वाह 11१०॥ 


टुटा ( जयपुर ) 
~. ऊँचा परवत, :सेर ` वन, 'कारीगर तस्वार । 
दतरा . वृधका लीजै, रंग देल दढा ॥११॥ 
: वगौ-वुगाँ ` वृबदुरया, रवादा चँ केर । 
सोय . करौ हूडा, भई हयो धर आविर ॥१२॥ 
. आम ज उमदा" नीपे, गेह अर णड चाड । 
नर ~ ˆ नर नाहर तो नीम लेव ~ ----- तो नीपनै, सेखा-धर दढा ५१२ 


सग लानेकेः लिभ उत्तम कारा गेट उत्पन्न ष्ोतादई। 
स-रेीयो, सृणी, - यांडी,- गुद्धिया--- मारवादृकी ४ नदियां 1 रणका--- 
शोर । चपदौी-येचारौ ! जाय-- नट होते ६ फयोकि ष तं जरते चदा ६ 1 
१-भस्तरी- खी 4 साद--साहकार 1 पिरथी सि--थ्वौम सवस 
सकर वकाणा--दै यौकानेर । “` 
६--दतरा द०--इसनी चीं धेट उत्पन्न छेदी ह । स्ग~-घन्यदै1 
<^ प्व इ०--याग-याग भँ चापि ६, चारा अर फुलवारिया | 
यीरष्टो युकाह॥ 


ए- से धर-मेखाकी भूमि । जब्छुरमं चवा प्रसरद. 


राजस्थानरा दृष्टा ) 


. उदयपुर 


उद्वियापुर खजा सहर, 
देखा पाणी भर 
भादा, तु सम्भागियो, 
गुख्टंना पणी भरं 
,. उद्यापुररी कामणी 
' मन तो द्वारा गे 


खवू 


च्के-र्के केतकी, 
अरयुदकी छवि ' देखत 
जाणे जिके सुजाण नर, 
जमो मोर असमान विच 
वृनसपती पाखर वृणी 
पटा विदे नीमरण 
ग्रः पूमी, द्म घटा, 
चादर माय विराजियो 
चंपा माणो, गिर चटो; 
अरबुदसूं अल्गा रैः 


माणस घणमोखाह । 

आयां पीढोटद ॥१४॥ 
पीचोटारी रग । 
उपर दे-दे पम ॥१८॥ 


मोल फादै गात ,{ . 


मिन पप्तीफ वत ॥१६॥ 


मिरणे-मिरणे जाय । 


| 


सौर न साढे दाय ॥१७॥ 


नर्दि` जाणे सो धोक 
मातू तीजो ` टोक.॥्॥ 
वुणिया दक , विद ।. 
भयो मद्‌ अस्दुह ॥१६॥ 
वीजा सिरं . वृद।. 
आजूणो. . अग्युद्‌ ॥२०॥ 
मावर भखो अवल । 
जिणसो  फोण ` हव ॥२१॥ 





१४-रुंजा-छन्द्र। माणस इ, मलुप्य कहुमूरय है । प्ोया- ` 


उद््यपुरकी सप्रसिद्ध भील । 


१५--भारा- पत्थर ! सम्भागियो--सौ भाग्यदाली 1 टम्य--स्ारादेनेकी' 


चीज । गुलर्जा--छन्द्रिया । 


प--उदियाघुररो इ०--उद्यघुरकी कामिनिया जव करोसि बाहर अपन, 


खन्द्र शरीरको निकाली हे तो.उन्दे देखकर देवोका भी मन इग नाता १ । 


मनुष्योंकी त्तो वात्न हौ कितनी! 


क = ~ र ति्ासिक ओर भोगोल्तिक 
राड्ध्डा । 


घर ढामी, आम धणी प्रगट दणी पास | 
छिखियो निणने सभसी राड्यडारो वास ॥२२॥ 


4 गोदटाण 
मई अं आवदयाह, गुणसागर गोढाणरी । 


फू्म॑व्हु फदटवाद, नीका द^तण नीपे ॥२२।।७०॥ 
॥५६५॥ 





१०-सार दाय-पसंद्‌ आता दै । 

१८--जिके--चे.। बोक- मृद । जमी-- थ्वी । 

१९--पालर-- प्रखर, प्रचुर, न्दर । वि्द--वहुत अधिक । नोभरण-- 
रने । आयो दइ०--मानो अर्द्‌ हाथोको भांति मद-युकत हो रहा ६ । 
` ५०--वीनां- व्िजली । सदिरं-- श्विलसेपर 1 आजूणो-- जका 1 

१--अवल्ल--उमदा । हवल्ल--ष्टाल 1 

२९.--चर्‌ इ०-जषं ठगो नामक रेते टोयेको जमोन दै, जा आलमजौ 
मक देवता संरक्षक र, भौर जरा प्रवर जलवालली चलूणी सदी पासमें टी, 
मसे रादृधदाका निवास जिनके भाग्ये लिख है उन्दी को मिलेगा । 


०७ ~ ६ [ हास्य शौर न्यम 
हास्य ओर व्यंग 


रावण 
राजा रावण जनमियो, दस भख, भेक सरीर । 
जननीने सौसो भयो, क्रिण मुल बां चीर ॥ १॥ 
जनरल -प्रतापतिह 
दादी डाय सिरपर धरियो येप 1. 
प्रतापसी तखतेसरा, (धार) वाको घटै ठँमोट ॥ २॥ 
महाराणा सजनरतिह 
अगे-भागे वाजता रिद-हदय _ घर । 
अव देखो ` मेवाडपत तार हया हूर ॥ ३॥ 
माखाड़ी रेल 
नहीं तार, नदि मदैः नहीं ` वुतीमे तेल ।, 


आ चाठै मनरे मते मारवाड्री. रेठ॥४॥ 
हास्य ओर व्यंग 


{--जननीने--माताको तिता टो ग कि किस सुखम दूध पिलाङं । 
` २ तदतेसरा- तदति वेधे । वाकी इ०--किर दंडी स्वामी यननेमे 
फोर कसर नही । 
--आगे इ०--सगनलिषटनोको सितारे-हिद (¢ 087) कौ उपाधि 
शवारण कविका कथन--पषतते समयम तो मेवाद्के राणा ददु आ सूरन ` 
द्धा थे पर देखो अव ये न्दे से ' बन गे हं 1 पाद्रान्तर--परत-पग्त 
 %6 ध छारा भये हचर 1 
४-2ेम-याईम, मनि. नानेका नियमित समय । वती--पती, रोशनो मी 
पे नहं ! भा दू०--यहु मारवाङ्क रेल अपने हौ मनक अवुसखार तती ई । 





रागस्थानरा दृहा ] । . । ` ` 
मारवाड 

वाचः वावा, देसडो पाणी ज्या पूर्वाह्‌ । 
अधीरा दुदफड़ा, ज्य माणस मृबौह्‌ ॥\५॥ 
वाद, वावा, देखो ` पाणी-संदी तात । 
पाणी-येरे कारणे प्रिव चंडे अधरात॥ ६॥ 
धावा, मत दे मास्रा, वर वारि रदेस । 
हाथ कचोलो, सिर घटो, सीचंती य॒ मरेस॥७॥ 
वावा) मत देद्‌ मास्व सुधा गोवा । 
कंच बुहाडो, सिर घडो, वसो मंम धलंह॥ ८॥ 
जिण भय पन्नग पीवणा, केर-कंटाला , रूल । 
आके-फोगे ___ अकिफोगे छह, ह _ भ भ ------ हछौ भनजि- भूख ॥ £ ॥ 


४--वा' द०-े चाया उस देश्षका जला दृ. जषा पानी ङम मिलता ६ 
-नैर पानौ निकालनेवाले आधीरातसे टी जसा शोर करने लगते दमनो 
नुष्य मर गया ष्टो । 1 
-पाणी द०-ज् पानीका फट है ओर पानीकी खातिर प्रियतम धीरतरो 
† चयोद्कर चला जाता शै। (धानी निकालेचाले रात र्ते टी डरयुपर चलं ति 81 
७--चावा- दे बाया मारवाद्के निवासीफे साथ मेरा विवा न श 
पदि चै कुमारी भले ष्टी रह जाओ! हाथमे कटोरा भौर सिरसर दा दस शिः 
गह मै दिनरात पानी दोती-ढोती हयी मर जाङगी । 
८-सूघा ९०--मारवादृे निवासौ सीयेसदे गाय चरानेवाले ६। क 
यपर इुरषटादयि ओर सिरपर धद्ा रना गा तथा धली ( मर्स्यल ) वी 
चास करना होगा 1 
` &--१०--जिण--उस मारवाङ्की भूमिम पी जीनेवाले सपि हेते १ 
वह करील ओर ऊक ष्टी पेद्‌ ६, आक जौर 'फोगके नीचे टी छाया मि 
सती ह शौर खुर धासफे चीजेति भूव दूर करंनो ' पडती है, पष्टनने-ोदनऽ 
केवल बल मिलते ई, साट पुरसकी ( सेक घुरस कोर तौन धका दता द 
गरा्पर पानी मिक्ता श, चहौफेः लोग ' ओकं स्थानपर 'टिक्कर नदीं रहत भौ 
चतं मेद ओर चक्रीका ही दूध मिलता ह । 


^ - क । {हास्य ओर.ग्येग 
` : ' प्हरण-भोढण कामला, से पुरसे नीर । 
` ' ` आपण छोक उभाखरा, गाडर-छाली सीर ॥१०॥ 
माराड्के देसमे ओक न भाजै रिङ्‌] 
उचालो, क अवृरंसणो, कै फाका, कै ति्‌ ।११॥ 
पडे . गुणे नर्दि पेखय, च्या वुरण निच॑त । 
ˆ मारबाड्री मूढता मिटसी दोरी, मितत ॥१२॥ 
राड. (जयपुर ) 
`` ` गाजर मेषो, कस खड़, 'पुरख ज पून-उघाड्‌ । 
` ठा सकर अस्तरी, अइ हो धर दँडाड्‌ ॥१३॥ 
: ण श्राव 
` धर्‌ चंगो, नर चोरटा, 'वृगरियरि वृस । 
'भाठडिया , विसता फिरै, अद हो ` मावरू देस ॥१४॥ 
` ` -जव खाणो, भखणो जहर, पाटो चल्णो पंथ । 
सावरू ऊपर - वैखणो मलो सरा्यो, कंय ॥१५॥ 


स 


` ९ दूर - होता है] स्दि--अरि्ट, कट । अचाखो--मकालपे 
समगरमे अपने पशुं. सहित दूसरे देशको चला जाना 1 क, फा--या, अयता । 
भव्रसणो--जवर्पा। फाको--िंड्ेफ यचचोका दल। ऊचालु इ०--घर्टा उचाङा, 
भवो, ष्ड्दल; या फाकेका आगमन--दनमे से कोई अक या अधिक उत्पात 
भवस्य होते ६ । ४ 
,  ्-पेखयै-देखते ट । निवत--निश्रित 1 दोरी--कटिनतासे । मित-- 
इम्ि। । 8 । 
६ ` प्द्-जहौपर माजर ष्टी मेवा 2, जषा -खेतोमिं कंस नामक धास चा 
श ज पुरुप वूतदोंफतो ठक्ते टी नीं अतौर जां उल - पेश्याली 
स्यो £, द अत द्व॑सद देश, तम घन्य दै 1 0 

( पति, आदू निवासो भाने भच्खा सरा जरा प जै 


= | 
भरते £, जषर-सा पानौ पीनाः पदता है, भौर देवल मागं चलना परता 


राजस्यानरा दृहा ] 


` जंसलुमेर । 

पग पू्‌, धड्‌ कोट्दे वहू ` वायद्मेर ] | 

्रिस्तो-यिरतो वीकंपुरः ठो जेसलमेर १६॥ 
मालधरो ् 


वादं, यावा, देसड़ो ज्या फीकसिया छण । 
अक न दीसै मोरया, धर-घर दीं . सोग ॥१५॥ 
वादु, वावा, देसडो ज्यां पाणी सवार}. 
ना पणियारी भूख्रो, ना॒ द्रे ` टेकार ॥१८) 
विमित देश "क 
पंडितने पूरव भीः ग्यानीने पंजाब 1 
मारवाड भछि मूखंने, कपटीने ` गाजर -॥१६ 
आतम ध्यानी आगसो, जारे बीकानेर, ।. 
राग-दोख गुजराते, निदक जेसलमेर २० 
तरिमिन वात्रर्यो  . , 
चपा पाटन वचारर्णा, उदा पाटन दम । 
न; पाटन वामौ, भाटी सदाई. सूम ॥२१॥ 





१६--अकालका कथन--मेरे पेर पृगखमं, धद कोष्ठेम भोर. शन 
वादु रदती र घूमता-घासता वौकानेर मी, पचता र्ता ह पर 

म तो निश्रितख्पसे मिलूंगा 1 ४ 

१७--व्या--जष्ां ! फौकरिया--फोके, , नोरस । दीतै-दिलाई देती 

मोरिय--ुदरी खी ! सोग--सोक, मतम .काले कपडे पहनेक्ा रिवाज हेन 

, `. .्-सेवार--तेवाल ! ना इ०-न तो पनिष्ारि्ा- ड वनाकट्‌ प 
सलानेको चलंती ह मौर न ऊओंपर चलानेवालोंका ` छरीला . दन्द ही 

( जेखा कि सारवाद्मं हुभा करता ई )\ । 

९ -रचापावत चारणोंके -पालक है, उदावत द्मोकि, ओर मेष्टा ब्राह्यणा 

प्र भाटी राजपूत खदु षषी कंजूस र है ( वे किसको नरही.पालत )। `. : 


१९ . । 
, जाट, जाई). माणजाः 
- इतरा कदे न आपः 
५ वीजावरगी -वाणियो, 
" तीजो मि ज दायमो, 
“ वृणी वृणाः वृणियाः 
भूं ` सीख सरायक्र 
चाकर, चोर, र पारधी 
धाया, फाम करौ नदीं 
गीला, गंडक) गुलाम, 
कूटया देवै कामः 
जंग जाट न छेदय 
रेषड़ कदे न चेषियेः 
न तिसा, तुस्कवाणिर्याः 
देख गरीब ,न भूलजे, 


[ हास्य जर व्यंग 


रेवारी; सोनार 1 «^ 
छर देखो उपगार ॥२२॥ 
दूजो गूलर गोड 1.. 

चर टापरो चोड ॥२३॥ 
वृणी विगाई जाट 1.. 
दूम, कवीसर, भाट ॥२४॥ 
भूखा सार काज । 

नाई, गंडक, वाज ॥२६॥ 
युदकारयां वायै ष्ठ \; 

रीस न कीन, राजिया ॥२६॥ 
हा वीच किरइ 1/ 

जद्‌-तद करौ बिगाड़ ॥२५१ 
भील भला मत जाण। 
निपट कपटकी खाण ॥२८॥ 


` भेष-रेवारी--अ2 'चरानेवाली जाति । इतरा--इतने । आपरा--अपरने । 


देपगार्‌--उपकारं 1 


'' ` २६--रै ह०- सत्यानादय कर देते ह । 


; २४--सराधकए-- तारीफ करके सिर मूत 
२५ पारधी- -दिकारी, व्याध 1 सार -पूरा करते दं } धाया षय भरः 


 भेदक--ऊुत्ता । 


२६--रीला' द०--पागल, कुत्ते भौर गुलम जा? 


६ । कवरीसर--कवीश्वर । 


इअ) 


तके लोग प्रेम करनेते 


कने श्षगते है । ध कुर्नेते टी काम देते हं। 


२७ --किराड्‌--यनिया । रघक्‌--युसलमान । जद्‌-तद्‌- -जच कमी 


| कमो! 


1" ` भदे . इ०--दन्द गरीव, सीधासादरा, देखकर 


~ सषाण--ल्ञान 1 





कभी-न 


कर धोखा न खाना 


„ ` शाजथानरा दृष्टा ४ [स ५. ॥ 


` अगगमबुद्धौ वृणियो, पिच्छमबुद्री , जोट । . (५ 
तुद तुरकंड़ो, वामण ` सप्पमपाट ॥२६॥ 
अग्गमलुद्धौ वाणियो, - पिच्छमबुद्धी ` ` ` ब्रहम ।* , 
वद्र ठरकटो, सको ' ` मारे घम्म ॥२०१॥ , 
सवस वरो सुनार, वृण्यो उसरी बुरो । . ,, 
द्रजी द्यानतदार ` दीढो.कोद न, दानिया ॥३१॥ 
राजप्रत सरदार -' ` ` 
भवै घोड़ा, वै गाम, र्जिकवदी, राना वही । 
` ¦रजपूर्तारो राम॒नीसरग्यो यु, नोपल ॥९॥ 
!डाकर गेया, ठग रह्म, र्या सुखकरा ' चोरं । 
वै ठकराण्यौ मर गै गकर जिणती भोर ॥२३॥ 
माजकाररा ठाकर, (यसै) ठकराण्यांस्डी। ` , 
फिटि दै थोरी पावडी, धिन र्वारी चृडी॥२४॥ :. 
४; घोचो लागा धाव `घी-गहूं भावै चणा 1 ‰. 
२९--अग्गमवुद्धी--आगेसे सोचनेवालामदीर्दषी 1 न 
वाला । तर्॑वुद्धी-वक्तपर सोचनेवाला 1. सप्पमपाट--सफंसफा, विरु | 


३० बरह्म ब्राद्यण 1 चम्म- घूंसेकी आवाज 1 ध 
३१--वाएयो--बनिया 1 उणसुंहौ--उसतते मौ । दुयानर्तदार--कमानदाप 
` दीटो-देखा । । 
देस यै- ये 1 राम इ०--सत्त्व्टीन कैसे टो गये । ८ 
३३ --टाकर--ठङकर, जागीरदार जिनकी उपाधि सुरं होती है-। छलक 
सुक भरे 1 ठकरारर्यो- रानियां ! ओर--दूसरे प्रकारके (सच्च) । 
` , . . इध--अकरा-द रुरो ! योसूं-- तुमसे । रूदी---भली । फिठ--धिक 
चिन--घन्य 1 
३५--बोचेका ( लकदीकेः जक तिनकेका ) धाव लग जानेषर भौ ति 


घो-हकिः तर माल खानैकी आव्रश्यकता हो जाती ई, असे सरदार ते 
यदे भी रेतो भी मर्हेगेर्‌। 


१३ . ` ॥ । . {दास्य जौरघ्यंग 


„ ` ` कविरोजा खेती. करो; हट्स राखो - ` हैत । 
८ सीत, जमी गाङ्‌ दो, उपर ` राटो रेत ॥३६॥ 
चनिया 
जट नदिया मिद्य जके, मिद्य सर्मेद मार । 
^. , वित कर चदियावृणि्या, पूणा सर्द पार ॥३७॥ 
८ दससत . जगने दया) पाप दटावै पोट |.“ 
` ६, हिते, चितम, हाथमे, खतम, मतम खोर ॥३८॥ 
, बाण न चछ वाणियो,. टणे आई टेव । 
¦ ` दाव पडु्यौ, विदसे ` कदैः ढौ सगो गुरदेव ॥३६॥ 
दी: सुरही हाजर हु विनय-युणावै वात । 
, . "गादौ भगावियो जमसजा इण जात ॥४०॥ 
वृणक-यु्र कागद्‌ लिखि, काना-मात न देत । 
, ' हींग मिर्च जीसे च्लि, हग मर जर कर देत ।।४१॥ 
9 ताधु-महंत 
, ` „“ चेका छवि. .मागकर, यैडा लावै मंय + 
1 ," „ सरमजनप नवि द पे मरणा १ नाव दैः पेट भरणका पय [४२ 
पा त-अ कपो अव कोर रम सरार 
मापी कविताकी कदर करनेवाला नीं रष) नि 
३०-ओ जल नदिेमं मिलगमे वे सुम मिल सक्ते । पर निरो 
` वाय जो'धन चद्‌ गया वह सयु मी पार प्य गया। नदीका जलत समुद्रम 
. मिल जाता है पर यनि्ोकि हाथो वदरा इमा घन फिर नहीं मिलता । 
" ३८--पाप इ०--भोर पापका योक साथ ही उगत 1 सोर ५ 
` द३६--्राण--आदूल 1 दाव पद्यां द्व आनेषर । टगी इ०--सग धको 


भो ठग लेता । ह 
-\" ४० खरष्यी-दानकौ हु गाय । गदी हुत इ्-वनवा ईष पिनि तिने 
(दानी पी रिप्पणीमे दिवे ) । 


..पमराजको भौ अपने शसिहासनते भगा दिया 
` प-मंप-मद। ` 









' रालस्थायरा दृषा ] । “`, "4 


| मंड भँडायौ तीन गुणः-मिटी टाटकीः खाज 1. 
वावा वृज्या जगतपर, मिलया पेटभर. नाज ।॥४३॥ . 
फुहड परति ; 
नर-रिपु-वृादणतास रिपु, ता पति वाहण जोय । ' ` 
4 सखी, हमीणा कथने, मत वृत्तछबो कोय , ॥४४॥ 
मे जण्यो मधसेर दै; पवितो पूरा, सेर । 
देम- सुता--पत--बादणा, तामे रती न फेर :11४\॥ 
मे परणंती परियो, रमू्छा-तणो मर्टर । 
सायधण फेर मरटियो, फेर पीव घर्‌ ॥४६॥ 
छ, मे परणंती परखियो, संवो धणो छ्डाक्र । 
अलकी भीत ज्यु) पडे. दड़ाक-दड़क ॥४५॥ 
सखी, हमीणा कथरी दिकपे आई दाय। 
चर रोखालौ माँगणा, माछ पराया ` लाय ` ॥४८॥ 
सखी) हमीणा वंथरी कद कहूं वृणाय । 
मादा कडठे. मोरण, घर्स पराया , जाय ॥४६।६४४ 


४६-युण-लाभ । रार--खोषदी । खाज--घुजली । वुल्या-कव। 
` श४्-नर इ०--मनुष्यका शरान यम, उसका वाहन मषटिव, उसका ध 
हा, उसे पतति महादेव, उनका वाहन येल । सखी ए०--दे सखीः देखो, 
पति ९९१ यल है । उससे को$ मत वोलो । 
देम-ठता-पत-वृाहणा- हेमखता अर्थात्‌ पार्वती, उसपे पति अथाः 
महादेव, उनका वाहन अर्थात्‌ बल्ल । फर--फरक 1. . . ६. 

` ` ४६--परखियो- देखा 1 अरटियो--अरहट । घरट--धष्टी, ची । ' 

४--लांयो लङाक-- चहु रवा ( परिहासात्मक - न्द्‌ ) । प 
गीला । दुङाक-दढाक--तदातद्‌ 1 

४८्--रोखादं - निगरानी .. करता है 1 

नोट--मिलाओ वीर-रसमे दृहा न॑० २७ से ३९१ 1 


्रेम-महिमा 


पोथा तो- योधा .भया 
ढाई. माखर - प्रेमा, 
साजन, वैल सेहरी; 
जैसे छदियां -षूलकी, 
्रेम-षाणी , कत हूः 
पि दूदणको हम ग 
प्रीत-रीततके फाज) 
तीतर यदरी वाज, 


पंडित भया न कोय। 
पष स पंडित होय ॥ ११ 
क्रिणसूं कही न जाय । 
मारिमाह समाय ॥२॥ 
सुणो सखी री" आय 
आह आप द्विराय \॥ ३॥ 
पंछी पण चंधण स्दै। 
गगन गया कँ वाव ॥ ४ ॥ 


प्रेम निर्वाहिकी कठिनता 


सव कोड्‌ प्रीतं वृटावते, 
सम्मनः वै शण रुख़; 
(शि सव कोद दै, 
आद्‌-संत निवहे नहीं, 
, प्रीत-्रीत सवर कोद कर, 
करवो ओर निमायवो, 


सव कोद करते भाव । 
ज्यान मोट वाव ॥ ५॥ 
किन प्रीतकी रीत। 
ज्यो वालूकी भीत ॥ ६॥ 
कहा करयेमे जात । , 
वृदी कठिन या वृत ॥ ७॥ 


प्रेम महिमा 


भीतर । 


` भासुरको ही । हिराय--खोकर '। 
४--पण--भौ 1 वष्टरी--भेक पक्षौ । वृ 


„ भ क्णिसूं--किसीसै भी । दियो - घमा । मामाह 


--भीतर ष्टी 


लौट अति । गगन इ०-- 


म स्तो भकग उद्‌ जानिके वाद्‌ भी पिर धयो लौट घते ई १ 


५ ~ 


` ५--वुरावते--तेनदेन . करते दै 1 भाव इ०--मोलचाल करते द । 


शै--कोन । णयो जिनको । वाच--वायु 1 भको -भकमोरता दै ॥ , । 


4 


`  भ-क्रयेभे--करयेनं । कहा जात--क्यां जाता ई 1 ` 
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1 खड्ग-धारपर कायः 


मुसकरु जगे माय' 


प्रीत निभावण कठन रहै 
मांग भखण हे सहज पण) 
जाणे सोई जाणसीः 
वध्या पीर प्रसूतको, 
अकथ कहाणी प्रीतकोः 
जाणे सो जाणै, भरे, 


-न्ाठे तो चरवौ सहल । ` 
नेह निभावण, नागजी ।॥ ८॥ 


रीत, करो मत॒ घोय। ' | 
लह भुस्कक होय '॥ ६॥ 
्रीत-रीतको ` .भेद्‌ 1 

कहा , वतायै ` खेद १ ॥१०॥ 
कही न माने कोय। , 
जिण सिर वीतीः हेय 1\९ 


स््चाभ्म 


प्रीत कर असी . करे, 
जैसे 
असो नेह दगाध्ये, 
मेरो ह्वै न मद पड 
केसरको ईगजरद्‌ दैः 
दोन मिक छली करे 
सम्मन, असी प्रीत कर 
जीर्ता-जीतो सगरः 
साजन, असी प्रीत कर, 
च्वदे विन निस सबली; 


~~ 


मौ 


रोगी नीमकूं 


करके बयां चछिटकाय । \^ 
छाण-घोट--पी ज्याय ॥१२॥ 
जैसो .. कायो भा. 

धोयो धुपे -न .अंग 1१ 
चूनेको रग. सेत ,, 
असो राखो . दैत ॥१४॥ , 
ज्यों हिन्दकी . जोय 

मर्या पे सत्ती दोय ॥१५॥ 
निस अर चंद देत. 

निस ' विन चंदो से ॥१६॥ 


८--काय- को, कमो । सहल--स्टन । “ 
€ क्टन--सुर्किल । लर -भंगकी तरंगे 1 
१०--जाणसी--जानेगा 1 - वंध्या वंध्या खी प्रसूतिकौ -पौद्कि , क 


क्या चता सकती दै 1 


१--द्टिक्य- षयोदें । नीमकू--खारा होनेपर भी ! 

्द--र्मद-- मेद, कम 1 धुपै--घुलता है1 ` " 4 
६५--जोय--स्ी ! जोतां जी-जीते हज । मर्या प--मरनेपर। 
९६-- निस दइ व्रेम रावि ओर चन्द्रमामे ह 1 सावी --कः 


दुखी । सेत-- श्वेत, फोतिष्ठीन, मलिन्‌ 1, , , - 


व्ोका भरेम 

प्रीत भली पर बडा) स्पं रूढा मोर । 
श्त क्रे मै परर, माणख नहिं वै चोर ॥१७॥ 
पहटी परत न कीजिये, ऊँंच-नीचस प्रोत । 
फर दि फहिये नदी, रदिये अकि रीत ॥४य।। 
सदा अ नवो नेह जिण-तिणसूं करणो नरी । 
सागरे छह, आप-तणो दीजे नहीं 11१६॥ 
(-सम्मनः प्रीत न जोद्धियि, जोड न तोड़ो कोय। 
तोया पचि जोदिये, गौठ-गेटीली होय ॥२०॥ 
. सट-सनेह, जीरणं युस्तन, जतन करती जाय । 
चतर.प्रीत, रेसम-लछा, धुदूत-घुद्‌त धुट्‌ जाय ॥२९॥ 
प्रीत पुराणी ना षड, जो उत्ममूं ल्ग । 

सो जुग.जो जलत रदे, पथरी तसै न अगा॥२२॥ 
“ संत प्रीत जासों षरे, भवस निभावै सेत । 
& „` ज बोलबृषन पके न, गिरा स्त १ ------ वचन पच्छ नदी, गि रेख गजदत ॥२३॥ 


, ,१७-पारै-पालते हः निभाते ६ । वडा--षटे लोग 1 तै--भौर । 

परह शरोर दत ६ । माणस--मनुष्य । वेत्र 1 पार्तः पतसिद्म--कनूतरोकी 1 
पद---प्रस--भूलकर भो । 
` १६--सदा इ०- निलय नया व्रेम जिक्त किसीमे बिना सोचेविचार नष्टा 

केना घाटि, पैर सामने वाक्ते ‹ दृसरकै ) धट देनेपर स्वयं अपनः दह नहा 
देना चाम । छट देना--अ॑त देना, क्रंद टीना । 

` "०--यांसरीली--अनेक गंवली । . 
९ ` २१--जीरण यसन--घुराना वख । जतन द०--यत्न करत 

-लद्या -रेशामके लच्य ! धुनो--गरा षो जाना। 

नि २२--शरग--लगतौ दे 1 पथरी--चकमक पत्थर! अग्ग---आग 1 
~, २३--जासो-- जिसमे । भवस---अवयय । निरा इ०--उनभेः वचन हायौ- 
द्रो लकीर है जो कमी न मिस्ती) 
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गरबा आद्र ना करै 
शंकर विखसायर बहनि; 
जट्‌ न डवोवत काठक 
अपणा सीच्यां जाणकरः 


कर ` प्रीत पाल्त | 


-कोरं मधर धारेत ॥२४॥ ८ 


कदौ कादेकी प्रीत । `, ` 
यही वृकी रीत ॥२५॥ 


द्मादर्थ प्रेमी 


डीधी पाट तलाचरी; 
प्रीत पुराणी कारणे 
तार सूघ परपट भयो, 
प्रत पुराणी कारणे, 
हाय दई, कैसी मई 
दीपक्के भावै नदीं 
आवः पतंग, निसंक नट्‌ 
पहरी तो दीपक जल, 


४--गरवा-- वदे । कर--यदि आद्र करते है, अपनति ई । शं 
दाकर विपको मोर समुद्र अम्मिको हृद्यके भीतर रखते ई । 


हंसा वेलया भाय। 
चुग-चुग ककर खाय ॥२६॥ 
हंसा कहूं न जाय 
्वुग-चुग ककर खाय ॥२५॥ 
अणचाहतको संग ॥ 
जट-नढ मर पतंग ॥२प॥ 
जटृत न मोड़ो अंग। 
पीठे जटं पतंग ॥२६।॥' 


करतत 


२५--डबोयत--डुबोता ह 1 जपणा द०--यह जानकर कि मैने हौ इ, 

सोचकर वदां किया है । 

२६--तालावकी ऊँ्वौ पारपर टस आकर ठ गये हँ भौर रानी प्रति 

कारण चुग-सुगकर कंकर खाते द ( पानके सूख जानेप्र भी . हंस छाने प्रम क 
नष्टीं भूलते ) 1 

स--ष्ाय विधाता ! यह्‌ कैसी वात टो गई जो नी चाहेवातेका 


* संग हुआ । चेचारा -पतिगा तो जल-जलकर मरता द पर. दीपकके - लिमं ` इ 
मी नषटी। 


२६--उपरफे दोदिका उत्तर - पकतिगे, तू. , ओौर॒निष्यंक ' होक 


जल, ( याद रख ) पषटले दीपक -स्वयं जलता द तव कं तेरे जलनेकी आरी 
साती दै 1 


५५०६ 


० । [पेम 
पथ-पाणीकी प्रीती, फिस विध बाध्यो नेदं 1 
लिंदनरदरिया; भापजरि, वाकी राखी देह ॥२०॥ 
4 पव जस्योऽपाणी जरभो, तत्र दुध चल्यो रिसाय । 
्दनरहस्या, तो रदे, पाणी सले भाय ॥३६॥ 
आग खगी वनखंडमे, दामा चंदण-वंस। 
मतो दाम्ब्ापंल विनि, तू वर्यो दा, हंस 1३२॥ 
पान मरोड़ा, रस पिया, वैवया मेक्ण डट्‌ । 
. म जदो, इम उट चर, जीणो कितोक काट्‌ १ ।।६३॥ 
श्रो्धोका ग्रेम 
+ द्गर-केया वृका, भोछ-केरा नेह । 
^ वुहूता वृह इताव्रल्‌, चछिटक दिखा खे ॥३४॥ 
` सीच्या हा गुण जाणके, दण न करी छृद्‌ काण । 
छतीपर वैंडा किया, आओचेकी पद्ण ॥२५॥ 


३४--पय-याणी - दूय ओर पानो ॥ नन्द्‌ नरहरिया कविका नाम 1, भा 
रि--पानीने स्वयं जलकर । चाको--दृधकी 1 नोट-दृधका गम कते तो 
ते उसे, जो पानी होता ह यष्ट जलता है ओर उसके जलने वाद दृ + 
गता ए | 
^ ३६ प्राणी रास इ--यदि फिर पानी भाकर रोक ( उफनते दृधमे पानौ 
घ्न दिया जाय तो वष वैठ जाता ६ )। 
` '3र्-दाभया-जल गमे । चन्दुण बस 
ग ६०---पोंका व्यन वषं रहनेवाल सक प्र 
३द--मरोद्धा--मरोड । वेष्या दइ०---अक ही 
न्ना तुम जलो वौर हम तुमे छोद्कर चले जाय ! 
जो इसयेः लिखे मित्रको घो दृकर चल द । [काः 
रेध--पष्टादुकि नाते ओर आओदाका धम चलत समय ( आरम्भं ) ता खर 
भीते धसे -परं तुरन्त ष्टौ अपना अन्त दिखा देते ६। ( रन्त दी उनका भन्त 
भा पतर ) 
`` ३४--सीच्या हा--सीच भ्र । इण इ 


भान्‌, द्ातीपर रास्ता घनात्रा । 


_-चस्दन भोर बसर पद्‌ । हम 
ति दाभौ-जलता दै ॥ 

डालपर वै । वेम इ“-- 
जीणो इ०--जीना कितने 


_ तोन डलकी कालका ध्यान 


1 
५५ 3 ् 
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सीच्या हा गुण जाणक्र, निकस्या -निहच कट ] `"; 
देखो प्रीत अजाणकी, सिरपर . वाही बाट 1३६) 
प्रत करी छी नीच, पठे ज रयैधियो कीच। 
सोख काट आगे धरयो, रह्लो नीच-को-नीच ॥३५॥' 
्ेमका नाश हि 
पय-पाणीकौो प्रीतड़ी, पड्यो ज॒ कपटी दण 
खंड-खंड करि मन गयो, वहुरि मिलावै कण ॥त॥ 
अगन सोर, गज केरी, पाव-पदम . सिर-मोड्‌। 
" उदेरज, कैसे ' वु, प्रीत-कपट अक ` ठोड ॥३६॥ 
काच-कटोरो, नैण-जख्‌, मोती, , दूध, र मन ।* 
इतरा फाल्या ना मि, लां करो जतन ॥४०॥ 
मन, मोती, चख, मेर, पाको घट, गंगो, सुकर 1 
पृटा अता फेर मेटूयामिख नः मोतिया ॥५५ 
मोती फाशयो वीधतता भन फात्यो अक वोर ।\/ 
मोती केर गाय छो, मनत्तोमिदौ न मोछ।॥४२॥ : 
मनफार्याकण-कणहुभा, केर घै तो राम“ ^ 
दरीदास जन यूँ कदे नदीं जोरा ' काम ॥४३॥९ 


‰--निकस्या-- निकले 1 निहचे- निश्चय हौ । ,सिरपर इ° ~-ि 
रास्ता बनाया 1 पते द---पल्लेमं धा, हाथ जाया ।* . ५ 
२७--दछी-थी ॥ = † ई 
दे पय-- दध्र । लूण--नमक 1 बहुरि--फिरि) क्‌ ण--ङन। 
२९--अन्नि ओर श्नोरा, ्ाथी ओर तिष्ट, चरण जौर.मायेका, यु 
प्रम भोर कपर--ये भेक सौर कैसे रह सकते ह । 
ध--र--भोर 1 दतरा इ०--इतने फटनेके याद्‌ नदीं मिल सकत । 
ध{--चख--आंख ! पाको घट--पष्धा धद्य । भूगो ---मूंगियां। ख 
काच । ेता-दतने । फेर--फिर 1 मेद्य इ०--मिलाये जानेपर नहो मिरस 
४ग-र्यधतां-ग्रेधते हमे \ भेक बोल-भेक कटु-वचनस 4 


„ धैड--कण-कण---यन्-कन, टुकदे-टकदे ! पर-पर सोकार््योष 


अमरात्तेजेकबृ्धरदह्येई) 


। ४ "` , { शेगार-रस 


१-- प्रियतम 

` माजने-साजन पट करट साजन जीव-जड़ो । 
साजन फू गुलावरो, निरयूं घडी-घडी । १॥ 

साजन-साजन हर फर, साजन जीव-जडी 1 
। सजन ठ्विद चृडुटे, दारच बड़ी-षड़ी॥२॥ 

साजन, तुम-युल जोय जग सारो ही जओडयो । 
 मैसो मिल्यो न कोय ज्या देखा तु वीस ॥२॥ 

स्मन, चूी काचक कोडी-कोडो ` देख । 
जव गल लागी पीवकेः लाख टकौकी मेक ॥ ४॥ 

साजन खारा खड-सा, केसर निसा इर. } 
मैला मोती सारसा, भदा जाण समंद ॥ ५॥ 

.- साजन अंसा कीजिये, जामे रुलण वतीस । 
,मीड पड्या विस्वे नरी, सीस क वगसीस ।। ६॥ 

, ,'. साजन भैघा कीन्यि, जैसा रेखम रंग ' 
वः "सिर सू षड्‌ कागरेः लेष्न द ११५ सिर सूरी, धड़ ` कगे, तोद न टै संग५७॥ 


प्रियतम 
{-सन- प्रियतम ! जीय-जदी - प्राणो लिभे संजीवनी यृटी । 
: ` ऽ चृहुले--चृदधेपर ! -सजन--साजन य शाद 1 । 
३--जोय- देवकर । जोदयो--देखा । ज्यां इ०--जिसे देखनेसे तमे 
एम , 
`` ४--कोढी ३०--कौदीके मूल्यमे धिकती देख पडती है वष्ट । 
. " ५--प्रियतम खड जैसे खारि ई, केयारके समान कदम र रंगकोरै ` 
के समान मैले ्, ओर सथुदकी तर भोचि दै धमाकर्षण ओर वर्णन 
सये सिभे सिरोधात्मक कथन्‌+1 
-“\-सखण-- लक्षण, साचि यन्तीस लक्षण प्रसिद्ध हं ॥ मीक 1 
षो 1 यमुसीस--बर्शीश-द्याग्‌] क । 


' [ शवाररस 





` गति गयंद्‌, जेव केल्म) केहर जिम कटि वंक 
` हीर दसन, विदरम अधर, मार भरट म्यक ॥२॥ 
मा््षैवट दिः मे, अता सदित पुणिद्‌ । 
, कीर, भमर,कोकिट, कमल्‌, चन्द, मरय, गर्द ।*३। 
कीर,कंवलःअर फोकिला, अदि, गज, सिह, मरार । 
` -डदराज, देख्या इता व्या अकण डट्‌ ॥४॥ 
मूगनयणी, सृगपतिपरुखी, सूगमद-तिख निखार । 
सृगरिषु कटि सुन्दर वणी, मारू दै घाट ॥५॥ 
कद्‌ थे नाग विसास्तिया, नैण लिया सग-करं । 
मान-सरोबर कद गया हंसो सीखण द १ ॥६॥ 
थट्‌. भूरा, युन भखरा, नहीं स वपो जाय । 
_ छो छी माक्ती मसः कषप ~ 


२--गहि इ०---मारवणीकौ ' गति ्टायो ससो, जंघा केलेके भीतरी भाग 
# फोमल, कमर {सिहको-सी बी, दात ठरो जेते, अधर भु ठते 
री द्वितीयके, चमा सी दै । 
३--मार इ०--माखूचणीके पूंधके. भीतर भने इतने पदि देवे 
प्र--सोप अर्थात्‌ वेणौ । कीर--छग्गा अथात्‌ नासिका 1 अमर--ञ्नमर अधात्‌. 
त । कोकिला--अर्थत्‌ कोयल लप्री वाणी । कमल--अांत्‌ सुल या नेत्र । 
‰-सलार । मयंद- सि अर्थात्‌ कमर 1 गयंद्‌--षटाधीकी-सी चाल 1 सूपका- 
योषि अकार । 
1 भ--कौर--नासिका । रैवल्‌--सुल, 
६ भेणी । गज--चाल्ल या जंघा 1 सिद 
कते हुभे । उदैराज ~ कविका नाम ! | 
५--गपति-चंद्रमा- , शगमद्‌--क्स्त्री ! निलाट--ललारपर । 
आरि 1 से घाट--अतते गरलकी 1 
‰--क्द्‌ भ- तुमने नागोको क्व _ अपना चिश्वासपाच्र वना ल्ियाकिय 
भक हमद य यन गये, चुमने मोक कय जे दयन लिय, भौर हससि 
पाल सोनम लि लम कथ मानसरोवर गरे थौ । 
~ ७--मृरा-चालुका-मय 1 मखरा--भंखाद्‌ 1 
वाचयत ह \ शुणे--नायिकाके शु्ोको ' ग॑भिन ! 


५ ९ र । 


यानैर फोक्षिला--चाणी । 
टि । मराल--चाल 1 चृ.न्या- 


चाँपो- भं पक । जाय-- 


1८ 





-क्मौर जो प्रेमी सच्चे नष हवे घर 
„ पार.रहतेषै। . .. । 


राजल्थानरा दृहा } 


साजन असा कीजिये). 


पादे पाटे देः 
साजने इसा न ववाहिमे, 
| उपर खडी प्रेमी; 
हू विदारी सजर्णा, 
ह सज्ण पग-पानही, 
जलहर वृसं कमोदणी, 
जो ज्यौहीके मन वसं; 
ससनेदी समदा-परः 
ङुसनेही घर अआगणेः 


२-- नायिका 


«^ गति गंगा, मति सरसुती, सीता । 
महिम ` सरहर मासी कलिं अवरः न काई।।१॥ 


पस--च्े कोस--कुजेते पानी निकालनेकां चमडेका पात्र (वरस); जितो 





जैसा शरे, कौस । 

रती न मा रोस॥८॥ '., 
जेता , , माडी-वोर स^ , । 
दिरदा माय - कठोर ॥६॥ ~ 
सन्नण मो वद्वार \, . 
ज्ण मो गुहार ॥१०॥ 
वैदो वृक्षै, अकास्‌।, "` 
सो याही .पास ,॥११॥ 
वृ्तत हिया ` मंकार।- 
जाण समदा पार ॥१२॥ , 


सील्-सुभाद ॥ 


पानी देल तेनेके बाद्‌ निकालनेवाला पैर मारकर क्षर ऊभमं दाल दता ६। 


रती-थोढा भौ ! रेस-रीस । 


इ---दसा--अंसे । वोर-चेर । 


< ' 


१० प्रियतमपर बलिष्ारी हूँ ओर प्रियतम सुकपर वलिष्टारी ६ ।१ 


१९--जटहर-जलाद्राय | 


प्रियतमे वैरोकी परी हं ओर.प्रियततम मेरे गलेके षार दहै । ˆ .; `. : : 


२--सच्चे.मेमी समुदके.पार भौ रहते. तो भी हदये ह रते ६, 


के आगन रते हभ . मी, मानो सयु 


४ 


नायिका 
^ १- गति मंगा-गतिमं गंगे समानं । सरछती-- सरस्वती }. मिला 
श फलिग मार्वणीको वरावरी करनेवाली मदिला दूसरी को नई 1. 


म 2 = । | + [ शगार 


 नोज शिरस लागज्यो ्री-छणो ` नेद । 
धुक्ै न धवो नीसरः जौ सुग्मी दह॥३॥ 
सण पटक दू तालम, छीट-छीट हुय॒जायर । 
म तने, येण, कद्‌ कल्यो मन पदी मिक जाय ॥ ४ ॥ 
 चैणलौतो छणदे, तमत रुगियो चित्त । . 
गे रोय, तँ वैष्यो ग्गो नित्त ।  ॥२६॥ 


--विरह 
ओर रंग सव उतर ज्यूँ द्विन वीत्या जाय। 
विरह त्रेमूटा स्वं दिन-दिनि वुं सवाय ॥ १॥ 
न, प्रतीण) कुःदन मुहर) प्रेम प्रगास जोत । 
विरह -मगिन्ये-ज्य तवै ल्य कीमत रोत ॥ २।३१॥ 


५--ग्रियका प्रवास 


सजन सिपाही दे सखी, क्रिस त्रिध वधूं नेह। 
रात रै, दिन उठ चरै, आधी गिणे न मेह ॥ १॥ 


सीयारं तो सी पड़े उनादं द वाय । 
__ बतायं व, तीकमी, वाषण र -------- य चचीकणी) चाटण सुत न काय।२॥ 


: -नोज--मत । किगास--किसीते भो । घुकै-खलगतौ द 1. 
कट्यो--क्र कष्टा कि 


. ५-- सतर -दकटेःटकदे । तने-तमे 1 कदु कः 
मने मिलने पूर्व टी त्‌. प्रियतमतरे मिल जानः । 
ध विरद । 
१--ण्यूं--जते-सेते 1 वुधे-सवाया वदृत्ता टै । = त 
(र २ मन ० प्रचीण कता दै कि मन स 8 
घ्योतिते प्रकाकषमान्‌ ह 1 वह विरष्टकी अक्षमं व्यज्य तपता 
,मृस्यबान्‌ होता जाता द 1 





भरी षती ह अत्तः हे प्य प्रवास 


४ ॥ 


-राजस्थानस दृहा } 


उर चवड़ी, कऋड़-पातदी 
कै मिली हर पूनिर्या, 
उर चड़, कड पातली; 
ढोखा;ः धारी मासी 
मार देस उपन्नियाँ 
कडवा वोर न जणदी 
मारू देस उपन्नि्या, 
कूंफ-वचा गोरगिर्या, 
देख सुहाबो, जद सजल, 
मारू-कामण मुँ दिखण 


१ १२८ 


पौसद्ाहः। : ^ 
गचिर्याह ।॥८॥ 
उवो-ठवो , म॑स ।: 
पावासररो . हस।६॥, . 
सर ज्यूँ पथ्धरिर्याहः। 
मीठा -योलणियौई।1१०॥ 
तोक्रा दन्त सुत \: 
सजन जेदौ. ' नेत ॥११॥ 
मीडायोका : छोय । .. 
जे हर देय तो होय ॥१२।।२. 


मीणी - 
हीमाट्‌ 


. ३--ग्रेम-पीडा 


प्रीत करी सुख कारणे; 
आस मिरी न वृखा बुर, 
त्रिणकोहो तो तोड़ 
प्रत छ्गी बूट नदी 


जोक्रो जून. भयो । । 
ट्टो भरम गयो ॥१॥ 
प्रीत न॒ तोड़ी जाय। 


ज्यां खग जीवन जाय।२॥ .: 





--कद्--कमर। कौणी--कोमल 1 कै- यां तो । ह्ीमाट --मा हिमालय 


भ गलनेसे । 





| 
(४. 


| 


६--सवो--उचित स्थानोंपर । पामासर--मानसरोवर । 


--उपच्िया--उत्पन्न दुद । सर--बाणकी तरह सीधी । 


१९ म--क्रौचके अयो तरह गौरामिरया होती ई । नेत--नेः.॥ ५ 
. २--मारू द०--मारवाढ्की जैसी खदरी खी दक्षिणकती मूमिमे भगवान 


षीद तो मिल सकती ६ । 


र--प्रेम-पोडा 


श-कारणे--वास्ते । वृषा--चृपा, लालसा । भरम~-प्रतिष । 
२--तिणको-तिनका, दृण । ज्यां 'लग--जव्र तक 1 , 


क | - [ शयार-स्स 


५ 


 नोज किस लगज्यो वैरी-छोभो नेद । 
' ¦ धून धवो नीरः जल सनी देह॥३॥ 
( तेण पटक दु ताले, छीट-छीट हय जाय । 
नतन, मेणौ, कदु क्यो मन पदी मिल जाय ॥ ४ ॥ 
तेण्छौ तो छगण दे, नँ मत रुगियो चित्त । 
वै छे रोय, तँ धयो रगो नित्त ॥ ५।२६॥ 
। ---विरह 
\.^ ननोर रंग सव उतर ज्यू दविन वीत्या जाय । " 
` विरह प्रमन्यृटा स्वे दविन-दिन वृधं सवाय ॥ १॥ 
^ ६.८, प्रवीणः छ दन सुर, त्रम ग्रगासै जोत। 
` विरह-मगिनज्य-जयू तपे ्यतयुं कीमत होत ॥ २।।३१॥ 
५--प्रियका प्रवास 
-सजन सिपाही, हे सखी, क्रिस विध वां नेह। 
, रातरदै, दिन उठ च, आधी गिणै न मेह ॥१॥ 
ध, सोया तो सौ पदे, उनाट च शृ । 
, -$-नोज--मत । कि्ासू -किसीते भौ 1 नम सव ( 
४--घौर-चीर--इकदे-टकद । तने--ठभे । 
मनम मिलने श ट त्‌ प्रियतमे मिल जाना । 
0 श--विरद 
„ ^ _ अते. । वुधे-सधाया वदता हे। 
, ५ व मु क सोनिकी सुर ईैणो भरेमकी 
घ्योतिते-परकाधामान्‌ ह । वह॒ विर्की अधन षयो तपता ठ त्य 
` मसयवान्‌ होता जाता ६ 1 6 | 


कद्‌ कद्यो-क्व का कि 


प्रियका प्रवाल 
_ न अओंघीकी पर्वा करता द न मेकी 1. ` 
† पदता ई, ग्मीमिं ल्‌. चलती दै, थरसातमं र्यी फीचदसे । 


+ जचद 
करनेके योग्य श्तु कोट नरह 


, ५ सू-जादेमे शीत 
-भृरी होती ष भतः द प्यः प्रवास 


~ ५ 





~~ -. 


राजस्थानय दूषा 1 


थल तत्ता, ठ सामी, दामोला, . पदियाह्‌ ˆ 1 ` 

 .“ दको कहियोजो क्रो, घरं ` वंडा 'रदियाद ॥३॥ 
वर्षा 

कप्पड्‌, जीणकमाण-गुण भीजे संव हथियार । 

इण रुत साह ना चे, चारै तिका गौवर ॥४॥ 

दंगरिया हरिया हुवा, वने िगोस्या मोर । 

इण रित तीने नीर जाचक, चाकर, चोर ॥ ५॥ 

नद्या, नाद, नीरण) पवस चद्धिया ` पुर 

करदो कादम तिल्कस्यै, पधी, पुग दूर ॥६॥ 

अत घण ऊनम्‌ आवियो, मासी रिट, मड, वाय । 

चगही भटा ज वापड़ा, धरण न मेल्द पायं ॥ ७। 

मेदा वट, अन वहु, थल्‌ तादा. जट-रेस । 

करसण पाकर, कणखिरा, तद्‌ को वृटण करेख १॥ ८॥ 





भूमि ग्म है, लू सामने दै, हे पथिक, तुम जल जाओगि । यद्र हमार 
कष्टाकरोतो घरी के र्ो। 


४--जीण--जीन । गुण- -धनुपकी डोरी । साव प्रियतम, सच्चे प्र॑मी 
तिका-चे1 


५--किगोरया-योले । रित--ऋतु । तीने--तीन द्य ।. नीसरे- 
` निकलते हं 1 श; 
। &--नीमरण--करने । करद्ो--ऊःट (जिसपर चढ़कर प्रियतम जाना चाष्टत 
दै) 1 काद्म--कीचद्मे । तिटकस्यै --किसलेगां 1 पूराल्‌--ओक स्थान, ज 
प्रियतम जा रष्टा द । । ॥ 
°--घण--वादलोकी घटा । उनम जाविचड--उम्‌ आया {काकौ रि 
दा भारी कीत । वाय--हवा । वग इ्‌०-- येचा वगुले टी अच्छ धरण न मेर्हः 
पाय--!९) प्थ्वीपर पैर नष्ठी रखते 1 (ग) चलने लिअ पृथ्वीपर वैर नदीं देते । 
८-चूशा-वरसा । अन--अन्न। बट बहल, बहुतः। - ताठा--य्टा 


. जल रेस--जलकेः कारण । करसण--ङषि 1, कण'सिरा--अन्कण मिरे लगे 
तद्‌ दू०--त्व कौन प्रस्थान करता द्धै १ ~. 





[ शगार्‌-रत 


: धनस चवै सो धरा द कदावै आण । 


, करनं सावण- मासमे, पंथी, पेय 'पयाण ॥६॥ , 
तीज रमर छे तीजण्या, साज लेटे ऊर 1 
न्दो कियी छो, चाकरी, सादना सरदार ॥१०॥ 
..;साबण लगौ, साय्रवा, साणा-माणाः रंग 1 
आणा घर, जाणा नही, ठणांर्वोध तुरंग ॥१९॥ 
' गृहं धूमी, टमी घटा, पावत उख्या पुर । 
"| " "म्मम, सायत, क्दै न गासं दर ॥१२॥ 
1) । गीत 


| जिण रित मोती नीपने सीप समदं माय । 


तिण रिति ढोो ऊमद्यो, 
` , जिणरतनाग ननीसरैः 
जिण स्त) हे साहव कोः 


प्रोतमः ` प्यारा प्राण 


,' र्थविनपर्कन्‌ माग, 


सीजन) गहरा स्मद्‌-सा, 
मखा नाडा ज्यूँ र्या 


डम छो माणस जाय ।॥१२॥ 
दाम वनर्खड दाद । 


छण परदेस जाह ॥१४॥ 
मत॒दहोगो न्यारा । 
तन॒ त्रै म्हाराह ॥१५॥ 


गुण-जङ भरियो गात । 


क्रिया करो दे वृत ।॥१६॥ . 


{९--धनस-- इंदघलुष । जआण--आान, दापय । पयाण--प्रस्यान । 
१--तीजगया- -तीजका त्यौहार मनानेवाली चिरा । लारः-पीये, - 

साय । साना --वयस्य, अक उन्म साथी, साथी । चदो ्०--दे प्रियतम, आप 
ककः लि प्रवासन करनेको.क्यो सार हो र्दे 1 
* `; प्-सूमी--छकी, चिरी । पावस इ०---वर्पाजलसे नाले उमढ्‌ पदं । _ 
३--रिति--्रतु । ओेलो-- प्रियतम, नायक । ऊमदो--उमक्ा, चलनेको 
तयार हुभा। ध ॥ 
` " , १४--साहटव--प्रियतम । जाह-- जाता हे 1 
१५--आन्यगो-सगते ई 1 म्हारा्--मेरे 1 
१--गुण-सल--कशरीरमें गुग-खूपी जल भरा ह 1 ओद्या नाडा इ 
ताल्ावकरी तरह अव्र कते वाते करते हौ 1 ४ । 











' `, -राजस्थानत दृषा } । = 





. थट्‌ ` त्ता, ठ सासुरी, दाफोखा, ` प्याह ` 1 

स्ौको कहियो जो करो, धरः वैटा रदहियाहः ॥.३॥ .. 
वपा कि । 

कण्पड्‌, जीण.कमाण-गुण भीजे सव 'हंयियार । ५ 

इण रुत साद्व ना चठ, चारै तिका गौवर ॥४॥ 

दुगसिया हरिया हुवा, वचने भगोस्ा मोर । . | 

इण रित तीने नीसरे, जाचक, चाकर, चोर ॥ ५॥. 

निर्या, नखा, नीरण; पावसत चदिया पूर । 

करदो काद्म तिल्कस्यै, पंथी, परा ` दूर ॥ ६॥ `! 

अत घण उनम आवियो, मामी रिठ, मड्‌, वाय। " ` 

वगही भला ज वापा, धरण न मेल्हह' पाय ॥ ७॥ 

मेहा चूहा, अन वह्‌, थल्‌ तादा. जल्-रेस । =, ," 

करसण पाका, कणखिरा, तद्‌ को वृल्ण करेस {॥८॥ ^. 

क्टाकरोतो धरी वैमेर्ो। 


४--जीण--ीन । गुण- -धनुपकी डोरी । साहटव--ग्रियंतम, सच्च पमी । 
' तिका--वे। 


५--क्ििगोरवा--वोते । रित-ऋतु । तीने--तीन ष्टी 1" नीसर-- 
` निकलते हं । ॥ 


व । 

‰--नीभरण--भरने । करदो-- ऊट (जिसपर चदृकरं प्रियतम जाना चा्टता 

ह) । काद्म--कोचद्मे \ तिल्कस्यै--िसलेगां ! पृराल--क स्थान, अष्ट 
प्रियतम जा रष्टा ३1 । ; 

७--घण-- चादुललोकी घटा उनम आवियउ--उमड्‌ आया । काकी रिट 

. बदा भारी दत \ वाय--हवा । यग इ०-- वेच वुल ष्टी अच्छ 1 धरण न मेह 
` पाय) परस्वौपर पैर न रखते । (२) चलनेके लिभे परथ्वीपर वैर नहीं देते । 
८-वृला--चरसा ! अन--अन्न। वषद्‌--वहल, -बडत.। - ताटा--य्डा । 


ज रेस--जलके कारण । करसण--कदि 1. कण खिरा-- अनृकणं गिरने ` लगे ।' 
तद्‌ दृ०--तय कौन प्रस्थान यरता १ । 


३९: 

“ `धनखश्वदावै सो. धरा 
कर न सावण मासमे, 
तीज रमै छे तीजर्ण्या, 
टो फियौ छो. चाकरी 

"'.:, स्ादण . खग, ` सायवा, 
आणा घर, जाणा नही 
गहु पमी, टमी घटाः 

`" "महिने, साया, 


र. 


द्र कटय माण 
पंथी, पंथ - पाण 
साजण ेन्टे लार 
साईनां सरदार 
गाणा-माणा, रंग 
उणाँर्वोधय तुरंग 
पावत उद्या पुर 
कदे न गं दर 


॥ । सीत 


.जिण रिति मोती नीपजे 
तिण रिति ढोखो उमष्यो, 
`जिण रुत नाग न नीसरै, 
भिण रुत, हे साह करो, 
गीतम प्यास प्राणः 
थौ विन परक न आद 
सीजन) गहरा स्मैद-सा 
मोखा नाडा ज्यूँ द्यां 


{०--धरनस-इंदघनुप । जण-- भानः, पथ 
१-तीजरयां- -तीजका त्यौहार सनानेवालौ सिय 
साय । साना --वयस्य, भक उग्रे साथी, साथी । चा 


[ शषार~रस ,` 


॥ ६ ॥ 


(शना 
। 
॥११ 


॥१२॥ 


सीप समदं माय । 


हुम को माणस जाय 
दाम वनर्खड दाह । 


॥१३॥ 


छुण॒ परदेसां जाह ॥९४ 


मत॒ होवो न्याराह। 


तन॒ तरै स्दाराद॥१५॥ 


ुण-जछ भरियो गात । 


क्रिया करो छो वृत्त ।॥१६॥ 


कीफे लिभे प्रवासन फरनेको क्यों सवार हो शदे टै । 


- . १-चूमी- शुकी, चिरी ! पाव द०--वर्पाजलतं नाल 


थ 1 पद्याण--प्रस्यान 1 
11 .लार--पीवर 
डरो इ०--दे प्रियतम, जाप 


ले उमड़ पदे । 


... ३--रति--ऋद । योलो--ग्रियतम, नायक । उमलो--उमद्ा, चलनेको 


~ स्यार हुमा । 


, ्४-सा्व--प्रियतम.। जा-जाता ई । 
् १५--आटरी--लगत द्‌ स्हाराषट- 

९६- युण-जक्--शरीरमं युग-रूपी जल भा द 1 जामा नाडा ईइ- 

कि लावक सरह भवर कैसे बाते करते हो । 


राजस्थान दृषा ] 3, ४ ० 





. थट्‌ तत्ता, ठ समुद, ' दामला, ` : पहियाद्‌ 1 , ` 
“ म्हौको कहियो जो करो, घर. ` वेडा रदियाह ; ॥ ३॥ 1 
( ५ 

कप्पड्‌, जीणाकमाण-गुण भीजे सव हथियार 1 
इण रत साहव ना चर, चारै तिक्रा गीवर ॥४॥ ` 
दुंगसिया दरा हुवा, वने िंगोस्ग' मोर । ` 
इण रित तीने नीसरे, जाक, चाकर चोर ॥ ६॥. ` 
नदव्या, नाल, नीकरण, पावत चटिया पूर "।' | 
करहो कादम तिख्कस्यै पंथी, पुरा ` दूर ॥६॥.. ; 
अत घण उनम आवियो, ऋाी रिट, मड, वाय | ह 
वगहीभटा ज चापड् धरणन मेल्हद पाय ५॥ 
मेहा वडा, अन वहल्‌, थल्‌ ताढा; जट्‌-रेस । 
करसण पाकर, कणखिरा, त्द्‌ को वृद्ण करेस ¢ ८ ॥ 

र- भूमि ग्म दै, लू. सामने द, दे पथिक, त॒म जल जाजोमे । यदि हमारा 

कष्ाकरोतो घरष्टी कै रहो। 


४--जीण--जीन । गुण--धनुपकी डोरी । सा्टव--त्रियतम्‌, सच्चे प्रेमी । 
तिका--तरे। 


~ -५-भिगोरया--घोले । रित--रत॒ । तीने--तीन ही ।' नीसर-- 
निकलते हं । 


नि 


- -नीकरण--फरने । करद्टो- ऊट (लिसपर चदृफरं प्रियतम जाना चाहता 


ड) । फादम--कीचद्मं । तिलकस्यै--फिसलेगो ! पूरार--ओेकः. स्थान्‌, जरं 
प्रिय॒तस जा रहा है । 


.' ७--वण--चादलोकी घटा । उनम माचियड--उमद्‌ आया कारी स्ि-- 
घवा मारी लौ । वाय्वा । बग इ०--वेचरे वयुते ही अच्छ । घरण.न मेहर 
पाय) परथ्वीपर पैर नहीं रखते 1 (*) चलभेके लिओे ्रथ्वीपर पैर नक्ठी देते । ` 

, ८ चूठा-- वर्सा 1 अन--जन्न ! ब्रह्ट--बहुल, बहुत 1 , ताढा--टंडा । 


जल्द रेस-जलके कारण } करसण-~कृपि ! कण-खिरा-- अद्रकणं गिरने लमे । 
तव द---त॒व फोन प्रस्थान करता ¶ `, - ५०५ 


अ 
४. धनस"चदढावै सो. धरा 
`, ;करौ न सावण -मासमे, 
। तीज.रमै छे तीजर्ण्या, 
चदो किया छो चाकरी, 
"°, साव्ण र्ग, ` सायवाः 
आणा घर, - जाणा नरी 
ग्रहं धूमो, दमी घटा, 
' ` *\..महिने, साया, 
॥ , 
-जिण रित मोती नीपज 
तिण रित दोलो उभद्यो, 
जिणं सूत नाग न नीसरै, 
जिण र्त, हे सादय कहो; 
प्रीतम, ` प्यारा प्राण 
शौ विन पठक न आद, 
` साजन, गहरा सरमेद्‌-साः 


` [ श्रयार-स्स 


ह॒ कडावै भाण । 
पंथी, पंथ 'पयाण ॥६॥ 


साज्ण लेटे छर 1 


स्न सरदार 1१० 
गाणा-माणा; रंग । 
ठा्णावौध तुरंग ॥११ 


पावत उद्छ्या पर 
कदे न राख दृर ॥१२॥ 


गीत 


सीप समंद माय । 

इम को माणस जाय ॥१३॥ . 
दाम बनर्खड दद 1 

ङण परदे जाह 1१४ 

मत॒ होवो स्याराह । 

तन तदै महारा ॥१५॥ 

शुण-जढ भरियो गात । 

किया करो छो वृति ।1१६॥ 


, -{०--धनस--टंदधनुप । आण--जान, 
त्योदार मनानैव । 
ग साथी, साधौ] च्ठो दद प्रियतम, आप 


१ ११--तीजगयां--तीजका 
, साग । सैना -वयल्य, क उग्र 


करके लिे प्रवास करनेको क्यों सवार ष्टो 


१९--लूमी-- की, पिरी । पावस द्र 
१३--रित-- ऋत । द्लोनो--प्रियतम, नायः 


तम्यार्‌ हुभ्य। & 
१४. साहय--पियतम्‌ । 


१५--भास्गै--लगते 1 स्हारद-- म) 
~ शरीरं गुण-रूपी जल #। 
9, पिद तालायकी तर शद कसे यते कयत ॥ 


* १६--गुण-जल्य 


दापय । म व । 
ली खयां । लार- -पीद, 
हो गेहद्} 

_द्पनलते माते उमषु पटु 

यकः । ऊमलघ्यो-उमगाः चलमेको 


गदे 1 जोद्ा नाद्र 


१ 


1 


राजल्थानय दृषा ] 
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. थल तत्ता, ठ सामुदी, ` दाफोख; ' पियाह्‌ : । 
म्द कहियो जो करो, रः र्वा रद्ियाह ॥\३॥ 
वरषा ॥ 
कप्पड्‌, जीणकमाण-रुण भीले सव हथियार । ` 
दण रुत साद्व ना चे, चाट तिश्च ' गीर ॥४॥ . 
दगसिया हर्या हुवा, वने कंगोस्णा मोर । . 
दण रित तीने नीसरे, जाचक, चाकर, चोर ॥,५॥ 
नदिया, नाला, नीकरण, पास चचदिया पर |. ` 
करदो कादम तिर्कस्यै, पंथी, पाल्‌ `` टूर ॥ ६॥ 
भत घण ऊनम आवियो, मामी रिठ, मड, वय । 
चगही भरा ज वाड, धरण न भेद्ह्॒ पाय | ७॥ ` 
मेहा बृटा, अन वह्‌, थल्‌ तादा. जट्‌~रेस । 
करखणपाक्रा कणखिरा) तद्‌ छो वृद्ण करेस ‰॥ ८॥ 


2--भूमि गर्म दै, लू सामने दै, हे पथिक, तुम जल जाभोगि ।.यदरि हमारा 


कहाकरोतो धर ष्टी बेटे रहो 1 


` ~ --जीण--जीन । युण- -धलुषकी डोरी । साव प्रियतम, सच्चे प्॑मी 


तिका--चे। 


५--भिगोरथा-योले । रित-- ऋतु । तीने--तीन हयी .1' नीषर-- 


` निकलते टं । 


दू-नीकरण--भरने । करष्टो-- ऊट (जिसपर चटृकर प्रियतम आना चात 


हे) । काद्म--कौचकमे 1 तिलकल्यै--पफिसलेगो । प्रार्‌--ेक स्थानु ,जष्ा 


प्रिपतम जा रष्टा दै । 


७--वण--चादरलोकी घटा । उनम जाचिय्ड--उमद्‌ आया । भाभी रि2--` 


बा भारो श्रौत । वाय--हना । चग इ०-- येच वरुले ही जच्छ } धरण न मेष 


पाय--{९) षय्वीपर पैर नर्द रखते । (२) चलनेकेः लिओ पथ्वीपर चेर नीं देते । 
< चूटा--वरसा । अन--भन्न \ वहद--वहुल, बहुत ¡ ताढा-य्डा । 


जस रेस--जलके कारण ¡ करसण--छृषि 1, कणःखिरा--अक्वःणं गिरने ले । 
तद्‌ द०--तव कौन धरस्यान कृरंता ६ १ ^, 


इह ` 


धनसन्बदावै सो धरा 


करै न सावण मासमे, 
तीजरमे दे तीजर्ण्या 
दो किया छो चाकरी, 

~ सव्ण लगँ) . सायवा; 
, आणा घर, जाणा नदीः 
गृह पूमी, -लूमी घटाः 
पदिन, सायवा, 


ह॒ कटावै भाण 
पंथी, पंथ -पयाण 
सखाज्नण लेटे छर 
सैना सरदार 
गाणा-माणा) रंग 
उर्णा्वाधि तुरंग 
पावक्त उद्या पुर 
कद न राख द्र 


॥ शीत 


जिण रित मोती नीपजे 

तिण रिति ढोढो ऊभदयो, 
जिणरुत् नाग न नीसरै 

जिणं सुत, दे साहव करो, 

प्रीतम, ' प्यारा प्राणकर? 

. रथां विन पर्कन आदः 

॥ ५ # सीजन, गहरा समद्‌-साः 
_ _ मोखा नादा ज्यं श्वा किरा १ ---------- नाडा ज्यू द्या 


१०--धनस--दद्रघनुष 1 आण--जान, 

१-- तीजरर्या--तीजका त्यादार मना 

साय । सा्नौ--वयस्य, जक उग्रे साधी, साथी । च्छो 
मौकरीभैः लि प्रवास करनेको क्यों सवार हो र्ट द । 

१२ लुमी--फुकौ, धिरी । पायस इ---वर्पाजलते 

९३-रिति--शरु । ठोलो--म्रियतम, नायक ॥ ऊमसो--उमग्ः 


तष्यार्‌ हुजा। 


सीप समदं माय 
म को माणस जाय 


` [ श॑गार-रस 
॥ 
| ६॥ 


॥१०॥। 


॥१९॥ 
1 
॥१२॥ 


11१३॥ 


दाम वनर्खड दाह 1 


छण परदेस जाह 
मरत होवो ल्याराह। 
तन तदै . म्दाराह 
शुण-जल भरियो गात । 


) १४ 


1१५1 


करिया करो छो वृत ॥१६॥ 


१४--खाहथ--भियतम। जा-जाता दै । 


१५--भाष्टग--लगत 
‰- गुण-ल्द्--शरीरम 
गिनि ताल्लादकती तरद्‌ अव 


गुण-रूपौ जल भरा ह ! अं 
कसे याते कत दा 1 


द्रापथ । पयाण--प्रस्यान 1 


नेवाली चखिया। लार--पीदर, 
=--द प्रियतम, आपि 


नाते उमद्‌ पदे । 


चलेको 


ह नाद्रा ध 


राजस्थानरा दृहा ] । ष ` [व 


समस्मन , प्रीत लगाद्कैः दूर देसः मंत लाव | ` ,. 
वृसो हमारी नागरी, दम मग, तुम खार ॥१७ ` ` 
(२ ) 5 
थे सिध्यावो, सिधकसरो, वहु-गुणवंता - नाह 1. 
सा जीहा सतखंड हय; जेण कीज ... जाह ।।१८॥ ` '" 
सिथो, सिधावो, सिधक्रो, रहो त थारी दाय।. 
इण छखीणीं जीभ कीकर करः , सिधोयं १६ 
थे सिष्यावो, सिव करो, पूजो र्थाकी- सासं । । 
मत वीरो मन-यकी हं दूँ शाको दास।॥२०|] . . 
(३) २: 
सजन सकारं जवी, नैणा मरसी रोय्‌,। ." 
विधना, अंसीरेण कर, भोर कदे. ना हदोय॥२१॥ 
सजन स्िधासी, हे सप्नी, प्रात उति, भाण 1 र 
वुधनज्ये, म्हारी रातडी, कदे न. दोय विदाण ।[२२॥ . 
आज, सखी, हम चू सुण्यो, पो फाटत पिय॒-गोण । । 
पो अर दिवे दोडदै, पी कफाटै ` कोण ॥२३॥ . 











१७--नागरी- नगरी 1 
(२) ५ । 
ए८-सिध्धावो--सिधाओो, पारो! सिधकरो--सिद्धि करो, प्रस्थान करो। 
नाह-- नाध । सा जीहा इ०-- वह जीभ सौ इकडे होय जो यष के कि लाभो । 


। १९--सिघो--पधारो । दाय-इच्छा । लाखीणी--लाखं मोलव्रास्ौ 1. 
कौकर--केते । सिथधाय--"सिधादमे' यह दाब्द्‌ः। ‰ ` ¢" - 


२० पजो--प्री श्वे । मास-- आद्रा । थकी- से । 
५३) 
- २१--विधना--दे विधाता । द्दे- कमी । 
रथ-भाण-- सूय । वधन्ये-वदृना ! विष्ाण- प्रात ! , 


>ेदे-पो फाटत--पौ रते टौ । गोण--गमन, प्रस्थान .} हिषद-- 
हदुवमे 1 पष्लो--पहने ! : ~ - ~ १ 


६ ध ५ - , , [गार-रस 
८८ 4 (५. ) - 
` दोढो हणो, करे, धण द्वा न देय) 
च्र-मल् भूरे पागडे, डव-डव नयण भरेय ।२९॥ 
` सायधण हण समदुः ऊभी अौगण-देह । 
काजल्‌-जलु अदी करी, नाली-नांल मरेद ॥२५॥ 
, जोड ५. जोड, बिणजाराा व्याज ज्यु । 





तनक ओ मत तोड्‌; नातो-तौतो, नागजी ॥२६॥ 
.द्गर-केरौ'- ~ -वाहटा, ओछा-केय मेह । 


वहता. -वुदै _ ईैतावलु, छिटक दिखा रेह ॥२५।॥ 
\, -पिवि,-खोर्सरा महवा, जेया काती मेद। 
आडंबर अत दाखमै, आस न पूर तेह ॥र८॥ 
वाजण लभ्यो वाये, ऊडण छागी स्ह । 
,  चदणे लग्या,., सजना, दृटण लाग्यो नेह ॥२६॥ 
`: "दियो, कषुर (ष) 
५ ` 9 ( 9 
अ जानिको करता ह प प्रिया जाने नदीं देती । ब 
,षोदेकौ रिकायको पककर भवव-भय भूसली दै भौर डव-ढयाकर भं भर 
-पैतीहै। , , - „4 
` , ,*५-भ्रिया आंगनके कौम खडी हर ्रस्यानकी बात ध ई ४ 
नरो काजल ओर भांचु इकटटं कर-करकेः बरवार मिसा रही है आर प्विनेन्र 
“भररहीद। = 
गट--विणजारा--नक जातिं किेष,-नो व्यापार वस्ठभे' वरतो लिय 


=> < भिल्ल भः रु] नाममी-~ 
हे देश-विदेश धूमती दे 1 अव द्नका महत्व "< नष्टो गवा ६ नागजी 


. ह प्रियतम । स्तते ` 
^ ०--याहला--नाले, भरन । संावला- वा भना 
दुमे { अथात आरेभे ) तजीसे चलते दं । द्धक 5 
भत दिवापरते्। १ ॥ 
५ सु ॥ ~ कः 
। ^ ` |: ' । कासीमिद--सद्‌ शय नप, 
ग~ सो्टारा--भाग्यहीनेकि (-या खाट 11 का्तगिद--यदद ऋ 


. कृषवै--दिाते £ । ते्ट-ये । < 
न धक = श्स्यानचः [निभे पापः 
, २--वायसो--व 1 येद 1 च 


र स्मे । 


५, 


~ राजस्थानरा दृष्टा } . 


` फिट, हया, फा्यो नही, किस विध बोध्यो नेह।, ` 


विच्डूत ही सासो रो, तोवि-जदियो ` लोह ॥२०॥ . ~! 


थावो, धावो, द सखी, कोड दावण). कोई लाज । 
साह र्हको उमह्यो, जे कोद राखं जज ॥६३१॥ 





| सजण सिधाया, हे सखी, वाज्या `. विरह-निसाण 4 '` . , 


हाथा चूडो विस पड़ी, दीखा हुभा. -रसधाण 1३९॥ `. : 


सजण सिधाया, हे सी, उभी मागण वीच। 


शि 


खजण स्िधाया हे सती, वै घुड्टे-मसवार। 
वर्णां हयो न बोटणो, नैणां चारी धार ॥२३४॥ 
सजण सिथाया, हे सखी, पाछा किर-फिर कोल । 
जोय-जोय उठी जावा, रोय-रोय ` पटी ओँल ३५ 
सजण सिधाया, है सखी, आडा दग्या पहाड़] 
नव कोटी नगरी वुतै, म्हरे भौव ह“ । ९२॥ 
सजण सिथाया, हे सखी, पष्ठ पौटी ॥ पन्न । 
नव पाडा नगर वृस, मो मन घनो भंजन ॥३५॥ 
सजण सिथाया, दे सखी, सूना _ करे अवास। ` 
गे न पाणी उतरैः हिये न मायै सास ॥२८॥ 





. ३०--फिट--धिक्छार हं । सारो--ज्यों-का-त्यो 


३१--दाबण--लगाम ‹ या दामन ) 1 लाज--लगाम्न ( को दामन पकक, 


कह लगाम पङदुो 1 


३२--निस्राण-नगरि । संधाण इ०-रररीरकी संधिं धिथिल हो गह । 


: ३५---चोसरा-- नाले । काजर इ०--काजलका फीचड्‌ मच. गया । 


आजं 1 


: र कर--करफे । अवासु--महल 1 


` +७---पन--पाल् (तालाव्रका ड चा किनारा) । पाडा--सुहर्तं 1- अन~- 


३५--भाख- देखत दं ¦ उटी--आंखं उठ आदं 1 ' , " 
२--म्दरि भाव--हमारी तरफ से, हमरे लिभ \ 


८ 


नैणां चाल्या चोसरा, काजट्‌ माच्यो कीच ॥३२॥, ` 


4 


वै ९ 
५. 


४ 


` सजण स्िधाया, दे खली; 
“` जिण वृष्टे सल्ञण गया 
सजण सिधायाः दे सखीः 
५.“दियज्ञे वादल्‌ खादयो, 
सजण सिधाया, द खली, 


{ रगास्रस 


बजे चाजा रग। 
सौ व्ड़ी ` सुरंग,॥३६॥ 
भीणी उड खेह। 
नैण खवृकै मेह।४०॥ 


नयणे कीयो सोग। 


` <^सिर साहो, गल कौचुवो, हवा निचोवण जोग ॥४१॥ 
` साह्द्‌ चलता, हे सखी, गोखे चढ में दीठ। 
` `दियडो वाही गयो, नैण॒ वृहोड्या नीट ॥४२॥ 
सज्ञणिया . ववद्ाद्‌ कँ गोख चदो खदष्क । 

- भरियानेण क्टोरजञ्यू, मूधा हद इउदफ्क ॥४३॥ 
-साजणिया ववृक मंदरं वटी भाय | 
„^^ मेद्र काटो नाग ज्यूँ देखा दृद खाय | 
लो. चाल्यो, दे सखी, वृडरी उहल मोड्‌ 1 
` दियो, कट जो, काटृजो, तीनू ठे गयो तोड़ ।॥४५॥ 
सास चलते परिया मागण वीख्रयाह । 
...सो म ति -खगादिरय भर-भर मुरडरयाद ॥४६॥ 


-३९--रंग--रुके साथ, धृमृधामपे 1 वृष्रे--रस्ता 1 
-“ ४०--वरके--रपरप बरसते ह । 4: 
रोये )1 गल्‌ इः ०--गलेकौ चोली # 
मित्रोषण जोगं-निचोदने योग्य (रोत-रोते सवर वख भौ मग य । । 
भध --उनके साथ गवा । 





धर--सारष्ट--्रियतमक्ना नाम 1 दीठ--दखा । गयोः 
भ्ोद्या-लौटा पाये 1 नीड--कटिनताते । 

.: ४६--युवलादकौ-- भेजकर, विदा कफे 1 
गृा--सुग्धा, पिया । दष्टक--डवडबाई दु आंोवाली । 
 ५४--ंदर्‌- म्ल, मकान, हेला दे दे--कारछकार कर । 

४५-- खाट्‌ इ--उलीको मोद्कर । _ ` 4 
४६. परखिया.--जनाये । चौलद्धिया --वैरेषेः चदि । मूरदिर्या-सद्िया । 


कटोर--पानीका कन्यारा । 


` ;. 'राज्ल्थानरा दृषा ] 

साद्ह॒ चलते परिया 
वूरा-केरौ छुदड ज्यू 
सुट जीणन मोजडीः 
साजनिया सारं नही 
भूरी सारस-सददे, 
धाई-घाई थल्‌ चदु 


वावा, चारू देखो, 
तिण चढ़ मूकं घाही 
सल्ण देसं्तर हवा; 


नय्णा तो वीसारिया, 
सज्ञण अद्गार्ता रेः 
जव नयर्णासूँ वीखड्याः 
चार, सखी, तिण म॑दर्य 
कोदक मीटो बोख्डो 
रे मदर) रे माछियाः 
ज्िण कारण = आवताः 





अगण ` < वीखडियाह 1 
हवे ` होड =रंहिर्ाहं ॥४५॥ . 
कट्या नही ककरण) 


से आही र्णी 
जंणि क्रो धायः 
पगे -दाधी) माय ॥४६॥ 


जिहौ डगर नहिं कोय । -. . 
हीयो रो दोयः॥५०॥; . 
जे दीसंता ` नित्त । 

तूं मतत विरे, चित्त ॥५६॥ 

जां छा नयणे. दि 

तव॒ र मौ प. ॥५२॥ 


सल्लण रहिया जेण .. 
लाग्यो ` दसी ` तेण ॥५३॥ 
हिव तु डग न भरेस 1.८ 


सो -चाल्या परदेस ।4४॥ ५. 





४०--ऊदद्‌--ऊहरा 1 हेद्‌ रष्ियाह- च ग्ये । ` 
श्८--मोजदी- जूती । कटुर्या--घो देके वाधनेका स्थान । छकाण--योका। 


सण--घोदेषै घास चरनेकी जगह 1 
४६ भली इ<--सारसका होः 


छनकर सुभे; भरम इजा कि भर्‌, प्रियतम 


उट होगा 1 प्रियतमको आप्या समभ नंगे केर ही वार दद्‌ पड़ी 
गनिम ऊपर चदृने लगी तो मेर्‌ पैर जल गये । स 


५० या चँ -उस देदाको जला दः जहा को पषटाद तक नही । मर ६ 


` धादे मार्‌ 1 उरदो--ट्तका 1 


५ 


५१-ेखंतर-्रवास 1 दौसंता-दीषतये। ' `` 

५--वि--ांखति वीते रते ६ । पह-परयव कर नाति । , `. 

५३-जेग---जर्दा, जिसमें 1 तग~ उसमें श्ायद्‌ जमी ठक लगा मिता 
 ४४--मानििया--उपरका महल । ठग इ<-तेर पास मषी आराम 1 


सबल कयन सिरजिया 
.. बाट चरता सारद पि 
, र्घिट्‌ छह न सिरजिया 
प्रीतम चढत कावड, 


{ श्गारस 


अवर छग रहत । 

ऊपर छह कतत 1१५ 
मारू मक धर्टह। 

फटे सेवत कर्राह ।५६॥ ॥८५॥ 


६--विरहिणी-विप्रटाप 
(१) 


कक करट तो जग रहस, 
- से टन -सनेहको 
. माह कद्ध तो जग जरल, 
पापी, जिवड़ो. ना जट, 
यदे -रही न घाटे, 

. ,वुन-वुन तन भटक्यो पिर 
जेठा, घड़ी न जाय) 

, ` दिरुखतड़ी रह . जाय, 
` "चै दसै असवार 
„ ग्रलोरो ˆ , आधार, 

` ' तास सजड्‌ . जदेद, 
सुखो ' तो , आये, 


चुपके छग खय 
किण विध ककं उपाय {॥ १॥ 
जंगल भी जल्‌ जाय ।* 


यामे आह समाय ॥ २॥ 
घरमे रही न च्ार। 
मनमोहनफी खर ॥ ३॥ 


जम्भासो किम जावसी । 
जोगण फरगो, जेठवा ॥ ४॥ 
घुदुछरी घूमर कयां । 
जको न दीस, जेठवा ॥ ६॥ 
करंची ठे कीने थयो 1, / 
जडया रहदसी, जेठ्वा ॥ ६॥ 


५५--षाबस्‌- कालो यदली । करय न--क्यों नकं । 
५६--यांचल्‌-कीकरका पेद । मारू इ०--मारवाद़की यके भीच । 
द--कादते । वमद - दुग । न राहो का, हार्थोमे रहनेका । 
ध द--चिर दिणो-विप्रलापि 
' १-ऋ--सदुन 1 लाय--चुप रटनेते आग-सी लगती है । कटन-भसदय। 


 , र~ प्राहु--निभ्वास्त 1 


` ४--जाय- परीतौ ६ 1 जम्मारो इ०---सारा जीवन कंते बीतेगा 1 
` ५ुगृतांरौ ६०- -घोदोंको धमाते इभे । लको--जो, वष्ट । › 
‡--पजङ्‌--छटद्‌ । अदेह वद ई । दट--ऊजी । नि थयो---कहां 


१ तो मायेह- तरे आतप ष्ट । 
9 ध 


शजस्थानेरा. दृहा 1 


साहिब, संख समुदको 
नीर मित्ते कारणे 
आडा दुर चुन वणाः 
देय॒ विधाता, पौखडी 
आडा डगर, दूर घरः 
सज्नण-संदे कारणे 
जिम-जिम साजन सौभर, 
पंख हुवै तो जाय मिं 
आडा दुग भय घप्र; 
मागी-्तागी 
पौखडि्या ही किर नदीः 
व्चकवीके दै पादी; 
डा ङूगर, भय चणीः 
मनं खिण्य न मेर्दियंः 
ल्यं ओ डगर सम्सुहाः 
[9 भमर ज्यू 


पौखडी ` 


मः ` सुणियो - वृजत.। 
घर-घर धाह दियत ॥५॥ 
जह्य महास मित्त}. ` 
मिल्‌-मिल्‌ माड नित्त ॥८॥ . - 
वूमै न जणे भतत] “. 
हियो दिदे नित्त॥६॥ . 
तिम-तिम कमै तीर 1. . 
मना बंधो. -धीर)१न . 
सज्ञण र्दै ` विदेस। . 
क्ती वृर ल्देस ॥११॥ 
देव॒ अवाङ्‌ रज्याह । , 
रेण न मे त्यौह 1१२॥ 
तिया मिज . भम ।.. ` 
चकंवी दियर जेम ॥१२॥ 
त्यजे खलण ईत । -. 
सैण॒ दख्गाई` रंत ।॥१४॥ , 


--समुदको-समुद्रसे उत्पन्न । खछणियो~-ना । वाजंत--वजता 8 
मीर पमित--मिनच्र पानी, जिससे वष्ट `चिष्ुद्‌ राया है । - धाह इ०~-धाव्‌ 


. विललाप करता दै । 


९--वणे- जानेका उपाय नीं वनता। 


संदे-के। हिलूस--न्याडल ५ 


१०--सौभर--याद्‌ आत ई । मनां इ०--मनको धीर धावे । 
१--संय--फासला 1 सलण--प्रियतम । केती वोर--कितिनौ बार । 


६२-किड नष्टी- ऊर नरह 1, अवाद्‌--वाधक, प्रतिकूल 1 


रेण ए 


भी रात्रिक समय प्रियस्ते उसका मिलाप नदं होता । ; : 
२-- तियं इ०--उनते सते मिलना चाद्िओे मनर मनस) मेव 
दूर कीन्पि, विसासियि 1 दिणयर--स्, लेसे. चकवो दूर रती. इह. मी. 


नष भूलती 1 
१--दूगर--पषटदो । सम्सु्ाः 


कि सामने जे--यदि। हत श 


समर--र्यैवरा 1 नेण इ०--ञकटकं देखती र्ती 1 


५. 
"९ 





जिण देसे सण वृस 
वां को मोः रगसी, 
, सो कोस वोजद्‌ ष 
क्िसना,तिसना जद्‌ मिरे, 


- कडवा, दि. वुधा, 


काह क्ठृजो भपणो 
फागा, नैण निक्रास दू, 
पहली दरस दिखयके 
दै, ससिओे, परदेस प्री, 
चाबहियो भआसादढ जिम) 
चाबहियो . ने विरहणो, 
जव ही वृरसै घन घणो, 


.{ श्रङ्रस 


तिण दिस वृउ वाव । 
ऊ दही खख-पसाव ॥१५॥ 
ज्यासूं किंसो सनेह । 
ओगण वृरसे मेह ॥१६॥ 
प्रीतम मिटये मृ 
भोजन दिंछो तू ॥१५॥ 
पीव पास ठे जाय}, 
पीछे ठऊीजो खाय।॥१८॥ 
तमह न जावै ताप। 
विरहिण फर विलाप ॥१६॥ 
दो अक सभाव । 
तवही फदर प्रियाव ।२०॥ 


वाचया, त चोर, थारी वाच कटावसूं 4“ 
रात. ज दोनी खोर, मँ जाण्यो प्रि आवियो ॥२१॥ 
`, चावहिया,पिड पिउन कद्व, पिञको नाम न लेय ।, 
काई्क जानै ` बिरदणी, तड्फ-तडफ जिड देद ॥२२॥ 


,. १५--व॒च्ड- चलो ! वाव --वायु, हवा । उवां द०---वा उनक्रे लगकर 


फिर सुभे लगेगी 1 ऊष्टी--व्टौ प्रियका स्प्ाकौ इई हवाका स्पश) (६ 
पसाच- लाल स्पयोका दान (लाख पसाव अक प्रकारका दान ष्टोता है जो राजा 
, सोग प्रसन्न होक कयि जनोको दिया करते ये । दसम या तो चद्‌ लाख रप! दिधि 
` मति ये या लाख रपयेको जागोर या संपत्ति । भारभ वस्तुतः लासक धन दिपा 
जात्ताथा प्र पौदचे लाका नाम-षही-नाम रह गया । 
१. -किसना--फविका नाम । त्िसना--- कणा, 
१८--मिलयै--मिलयि 1 विञली--दृंगौ 1 तूण ठ क 
, .~ १६ .-तन्--सयेरका । ग्राबदियो द-प जेते आपादन 
¦ {सकर पुकारता 
भ १ प्रियनजाव 2 पपौदेकी पीमारपौभा 0 श 
“. र--पोर--दुट, कपटी 1 धांच---चच । कटायसू-- 


८ इ८--ण्दु किया तो सुभे भम खा कि प्रियतम भा गव । 


प्यास, छलात्तप्ा ॥ 


` राजस्थानरा दृहा 1. 


> 
६. 


: अरे 


बाचहिया, निक-पंखिया, 


पिड मेरो, में पीडकी, 
पीहू-पीहू करणरी 
यारो सहज-सुमाव मो; 
पपेया .वावरा, 
दोद-दोट सख्गती, 
सिर काटे मोरिया, 
दृत रातत ज गहकियोः 
मोरा, में तने बुरजियो; 
थारा जलहर टदूकड, 
म्देः मगरे मोरिया; 
रत मये ना वोरस्या, 
रातः सखी; इण ताले 
वा खर हूँ घर आपणे 


वाढतं दे-दे दण1" 

पि३ कंदे स कूण ।२३॥ 
बुरी, ' पीही, ` वाण 1.1 
वाण रा 


म्हरिं खगं 
आधीरात्त ` न॒ कूकं | 


मो तै डारी फक ।२५॥ 


कारैः सिररो ` फू 1 
हिवड 
मत चट योर ` खजूर । 


महारा साजन दूर ॥२५॥ 


चक चढ चूण कर्यं । 


पाडयो ` सूट ।॥२६॥ 


तो हिय. फट ` मसह ॥रप॥ , 


कदन रली पंचि "` 


वहु न मेटी अं ॥२९॥ 


= ~---- 


२३--निलपंलिया-- नीली पाखोंवाला । वाटत इ०--नमक लगा-लगाक . . 


घाव करता द 1 तु. इ०- त्‌. पौ" यों कहनेवाला कोन १ 


मना किया । 


यदिन योच्गे सो 


४ + 


` ₹०--तने- तम । जलह+-- मेव 1 रषुकदै-वोलते दै । ,` | 
स--मगेररा--मगरके, मगा स्थान विशेष, ऊसरफो भी गरा कहते | 
ह (अतः मर्स्थल) । चण कर्य-दाना खाते ई 1 स्त इ०--गोलनेकी श्रूढ आनेपरः 


क 


1 


1 


, २५-शोट इ०-जो विरहाभन धीरे-घोरे छलग रहौ थी सो चने ९१ , 
ओकृदम परन्यलित कर दौ । फुल मोरे सिरकी करटगी ॥..लती---उलती ई ' , 
आधीरातकरे पीेकी रात । गहकियो--बोला ! पाद्यो--पेदा किया 1 वुरजियो-- ॥ 


\ ; >€ काक्म--कोद्‌ । ङरद्टी-- करण स्वरसे बल्ली) पंलि-कषी । 
सर--सरानरमं । बं न इ०---दोनोंको ष्टी जख नहीं लगी ।` ` . -'' 





रातज सारस छुरिया, 
ज्यारो जडो , वौच्ड़ी 
कुरजडिर्या रला रही 
डया, करल्व क्रियो 
सूती . सानन सभरा, 

, यना, दयौ ने पांखडी, 
सायर ठव -पिव मिद 

, म्द करज सरवर-तणी, 
„ भरिया सर देखी रहा, 
उत्तर दिस उपराठि्या, 
कुरौ, भक सदेसड़ो 

“ ` भाण वा, त मुख चर्वा, 
पिड ` सदेसो पावि, 


, { शत्ारस्स 
गजि रदै सव तार । 
यारा क्वण दवार -॥३०। 
देख विता त्ताल। 
जिणका क्वण हवाङ ॥३१॥ 
घर पाटे वर्नाह। 
रह भस्य ैर्गह॥२३२॥ 
थाफो विनो वृदेस !. 
पवि मिल पी देस॥३३॥ 
्पाखां किणहि न देस । 
उड मापेरि वदैस ॥३४॥ 
दक्षिण सुदिरयोहि । 
ढोलने कहियाह ॥३५॥ 
म्दे छौ परँकडियाह । 
छि दे पंखडर्याह ॥३६॥ 


व 


३०--ताल-- सरोवर 1 ज्याँरी--जिनकी । ण्या 


रा--उनके 1 


' ३१ ङरजदधया- परौ च या करल पक्षी । हवाल हाल । 


२--करलूब---कलरव, मी कट्ण 
यद्‌ क्ि। द्ह--हौद । नयणांह---आं खों 1 


शब्द्‌ । चनांह--वनमें । साभरबा-- 


३३- रमो कौँच पक्षियों 1 विनो इ०--येश चनार्डगी । सायर इ०-- 


सागर पार करक प्रियते मिगो शौर प्रियते मिलकर तुम्हारी 


ढे द्गी । 


री पासं वापिस 


३४६ किणि इ०-- किसीको नदीं देगी 1 भरिया इ०--पानीते भेर डने 
ताता देखकर उर जाती र ओर फिर उड्कर दूर चली जाती ई। 


.;: ३५--उपराच्ा--पौठ पौव देकर 1 योला---परिगतम 1, 
{--माणसर इ०--मदुण्य वे तो ` खुखते क 


-पा्मिस--यदि भेजती दै तो ! 


पर श्ट तो करते । 


`राजस्थानरा दृष्टा 1 व 
` पाले पमी याक्षे जल्‌ काजल गदिल्याद्‌ । , क 
सपणौ-तणा ससा सुल-वृचने ` कौदवाई।२७॥ 
या तनषी जूती करं, काद राड खाल । ` 
पौयनसूं लिपटी रहूँ आदू ` पोरा जम ॥३८॥ 
जे जलम उण देसे, करियो चूं. करतार `. . 
पिड-पिड करतौ नौसर जिड-जिड मरती वार्‌ ॥३६॥ - र 
। कागा, सव तन खादयो, खद्यो चुण चु मास । 
॥ दो नैणौ मत॒ खादयो, पीय मिलणरी आस ॥४०॥ . 
यावर, ताल ुडाय दे, कुजा ` दे ' , मर्वाय । 
प्रदर कालो नागज्यूँं मारा दे-दे खाय।४१। 


(1८. 
्रीनम दुखिया कर गया, सुरू लया , साथ 1 
रेण-विष्छावा कर गया, मदं. रह गद्‌ हाथ 1४२ `; 
छाती महि साक खण-खणमे-खव्फै घणा “1 

करस कण हवार, मिदि विनि मिटसी नही ॥।४३॥ ` "¦ 
माटग खा चोसरा णू: मनोखा पोय । , 

मन त देखत, उत्तर , दीनो ` रोय 1४४ `: 





३७--था्र--रहरता है, या तेरे 1 काजल्‌--स्याष्टी । जलं इ०--ज 


, -छगनेमे स्यो. वह॒ जायगौ । सयणां --प्रमियेकि 1 सुख--मौषिक ही क 
जति ६ । 


३८--पोर-- पहर । ¢ ^ 
, ३९--जलम्‌--जन्म सं ! उण--उस (ज प्रियतम द! 1 नीसंर-- नकत 
। ४१--भिद्र--मदटल, घर । भाला देदे--डला-डुलाकर 1 ६ 
` धस्-विदोवा---विषठोह, चियोग 1 लेग्या--ते गये ) 
४द-साल- शल्य } करसा- करेगे ! ` 


यः ४-मालण--मालित्न । चोसरा-- चार लोकी माला । पोषो 
` मुरयकर्‌ । उतर दुनो--मवाय दिया, मना किया 1 । 


५४ 


४. "` 


< 


,  , माटण) थारा चोसरग 


: - पीव विनासू पापणी 
 -वृ रण, प्रीतमके विना, 
पदर सड रकणतेः 
उपर वरा मोरिया 

„ _ साजण पाले दीदडा 
` सखद इंवर हर 
सो साजण परदेस 
` गया सनेदी दूरः 
गहु ररह द्विया, न र 
उभी थी रायंगणेः 
च्या पटा वचूनड़ी 

, - रानि ज रुनी निसह भरः 
हाथाली छा पडा 

, सण वृल्टे, राण रदे, 
सृण ` छगी वृंख्ड 
 स्लण, - राणे-सयुद तू, 
 __ भनशुगमेकन चालिः र ~ -------- लेक न सौभरे, 


. [ श्ड्रगर-स्त 


कर्योकर आनै दाय । 
जीव अमूमयो जाय ॥४५॥ 
साट देखत शूट । 
मै टे, माटण, पए ।॥४६॥ 
तल नीफरण म्रंत। 
तादा तोय तप॑त ।॥४७॥ 
नयण गमाया रोय । 
र्या व्रिडाणा दोय ।॥४्८। 
छुसनेदी मंडल घणा । 
कर कार काठो दियो ॥४६॥ 
सायव रसाँमरस्याह्‌ । 
आु-जल्‌ भरियांह ॥५०॥ 
महाजन छोय । 
चीर निचोय-निचोय ॥५१॥ 
गुण भी वृह्गहार। । 
गया ज सीचणदार ॥५२॥ 
ततर थकी तेण। 
रहं विदधंवी जेण ॥५३॥ 


-, ४०--मोरिया-सुटलित इभे । तलु--नीचे 1 लीभरण--भरने 1 पये-- 


बिना । दहका--दिन 1 तादा. तो मौ 1 
- ४८--डवर- लाल (-संध्याकालीन बादलों जेसी ) 1 विडिणाः 


--पराये । 


. . ४६- काये दियो-- दय मजबूत कर । ^ 
, ५०--रायंगलो-रांगगमे, भयनमें । साय इ०--प्रियतम याद्‌ ये 
~ ५९- ख्नो--रो$ 1 सद्टाजन--य॒स्जन । लोय--ललोग। : 
५२-वृर्ले--चले । वदणष्टार--जानेवाले ६} र 
५३ सन्वय इ०--द प्रियतम, त॒म ॒णोकि समुद्र छो, उ सुनो < ` 


५ 3 +~. 
सेर करकेमे श्रक गाद पर उसका अंत नहीं मिला ! स्मर 


पो क्‌ सपय द 


„_ यादे आता है ! 


` राजस्थानरा दृहा } 


पिव कारणस अगपयो, 


पिया पौड़ जाणे नही 
साजण विखराया भका, 
देखो, चतर, दिचारके) 
सारमडी मोती चुणं, 
सगुण पिय.या -साजना 


तन, मन, 'जोवन; ल । 
किणसुं कटू जमाह {॥८४॥. 
समर्य कर वेदाछ। ` 
साची कद `. जमा ॥५५॥ 
श्ुणे त छर काय, ; 
[मे त विछ कय ।८६॥ 


हित विण, प्यारा सज्ञणा, छट कर॒ तस्याह । 
पदी खाड ल्डायक्रै पे प्रहस्याह ॥५५॥ 
(३) । 


दो, ढीली हग किया 
संदेसोय न पाठयै, 
कहो कनक फरागद्‌ भया, 
खाल टकरा रेण मई ¶ 
कागल्‌ नरही,क मस नहीं 
सदसा दही नावियो; 
कागद नहीं क मस नहः 
कै उण देस सैदेसडा, 
` वायस वीजो नामः 
जेतू हवै सुनाण, 


भूवया मनह्‌ विसार । 

जीना किते अधार ! ॥५-॥ 
मसि भई माणक मोड १। ६, 
नदीं लिरुपा दो बोल ॥५६॥ 
नही क टेखणहार। }^ 
जीवूं किस माधार .१ ॥६०॥ 
लिखता आस ` याय -१.८ 
मे मोल ` विकाय १॥६१॥ 
ते आगट्‌ च्छो यवै। ५ 
तोत वदिखो _ जेतु हवै ख॒नाण, तोत्र विलो मोक ॥१॥ ॥९२॥ . 





£-चुणे--चुगती दै । कोय-किस जिञे1 


५०--दित-रेम । चेतरिया्ट-ख्गा, धोखा दिया । परहरिया्ट-दोक्‌ दिया \. 
भ--ढीलो इ०--ग्रेमरो दिथिल करफे 1 मूक्या-- मनते श्ुलाकर दाष 
ˆ दिया! सदसो य~ संदेदया भी । पाठ्यै-मेजता है 
५६--रुनक इ०--क्या कागद सोनेके मोलका मर्हशा हो गया । टका~-रपया । 

दै--कागल्‌--कागज ! मस~-स्याघ्ये 1 , ` 
६१--ाय--्टोता द ॥ मूंघ-मर्हेगे 1 । 
` &-वायस--वायक्रका जो दूसरा नाम है ( अर्थात्‌ काग ) उसके आने ` 

` टु कार्‌ लगाकर { अर्थात्‌ काग यानो पुत्र ) श्ीप् भेजना 1 


सदसा जिन पाट्वैः 

` परिवाका. भूख ज्यः 
.स्देसा ` मति मोको; 
मौगल्डी हौ गल गै, 

कागद्या मरत मोकटो 

माखर भीना आयुर्वा 

. फागण मास, वसंत स्त) 
` चाचरफे परिस खे. ती; 
: नजो तः, साहब, नावियो 
` विच वृदेसी, यृदला, 

वौचुद्या जालो भिर्या, 

भि जो आसाढ न " आधियो, 
ओ तू, सादय, नावि 


॥ 


` वीजल्‌ ते मतके 


जरतं डोला नाविवो 
` _. चम "मसी, मानी, वल विव ¶न ० वमक 'मरेसी , मारवी 





६३- जिन-- मत 1 .परिवा-कवूतर । श्रूल-- घासला 


४-- मोको --मेजना 1 त्रेस--भना 1 दस 

‰६-रेस-नरंगी कि ततु जा गया) । चाचर--नान 
मरौ इ०--होलीकौ आगमे कृद पदर 1 

‰७--विचे इ०--यीचमे नाले वहने क्तगेगे ओौरजो 


पवना । 


६८--जास्ते मिस्या- जालमे मिली ह्र 


ट्ई ) समकू--चोककर 1 


६--वीजल्‌--विललीके चमकते 
७०--काजदियारी.-कजलीकी । मारवी---ना 
)1 मारू, मरण, मारवणः, मारवणी, 
या शकत पर्याय द्द 1 सिरवता--चमर्त 


खो 





ही य सुग्धा दिज्क सर आयगी 


[ श्दगर-रस 


म रस्य हीया ८ न | 


पडुनै जगण त्रूट ॥६३॥ 
प्रीतम तूं मवेस। 


नैण न रबचण देस ॥६४। 
मघा मोल ज लेद। 
लयण न वुौचण देह ॥६4॥ 
आयो जेन सणेस। 
होली मंपवेस ॥ ६६ 
महां पहले पर । 
दूर स दुरे दर ६७ 
ठो, ह न सदेख। 
सावग॒ समक मरेस ॥६८॥ 
सावण पहली तीज। 
मूध मेसो खोज ॥६६॥ 
काजलियारी तोज। 
देख चिरत वोज ।!७०॥ 
॥ चूट--ट्य्छ्र ॥ 
रगे । 


१, चहुतसी जक साय होकर चमकती 


यगी ! 
गिरा सक्षगर्म--मारूदत 


मारवी, मावा, ' 
री इर ! वौ--विजनौ 1 





विरीप (संर चर्दरी)। 


नो दूरश् यहभीरभी दूर 


सायधण, घय म 


रांजस्थानरा दृष्टा 





चरघर चमी गोरडी, गावै _ मंगर्चार्‌। ५/ ॥ 
कंथा, मती चुक्राबजो, तोजा--तणो ~ तित्रार ॥७१॥ 
क, 
वपी 


उनमियो उतर दिखा, गाज्यो गहर रभीर। 
मारवणी प्रिव सेमस्यो, नैगौ , वृषो नोर 1७२ 
उनमिमो उत्तर दि, मेड. उपर मेह। 
हूं भीरं घर आगणे, पिव भीञै परदेद.।५३॥। 
आज धरा दिख ऊनम्यो, मह वृस्सै  मेह1 
चाहर था जे उरे, भीजां मारि घरे ॥७४॥ 
उनम आई वृदटी, ढोलो , आयो चित्त। 
यो वृरसे रितु मापणी, नै महारा नित्त ॥७५॥ ` . 
वीजस्य पारक्यां नीट ज. नोगमिर्याह । 
जे न सज्ञण वु हुदे, वल पारी बियाह ।॥७६॥ 
जलथलथल जरहुयरघलो, बके मोर रविगार्‌। | 
सारण व दे सखी, कहा मुक प्राण-अधार ॥५५॥ 
„ ५१ तीरजा-तणो - सावण सा्तकौ तृत्तीयाका; य राजस्यानका सकन 
सयोहार ३१ | ० 
` ७२--उनमियो-मेह उमा 1 शूटो--रसा । ` 
७४-मेदी--अटारी 1 परदेह-- परदेशं 1 त 
५८--घरा-दिसि- भ यकी दिशा, उत्तर । मीनो --वरके भीतर 
रषी ई ( जहंको वर्षति)! ` 
°र--पारोफिया --परकीया { गाली ) } -नीड ज इ०---बदुी कटि 


, मैथ याहुदे--लौे 1 वलि इ०--पर ये फिर लौट बाई ( दूसरी व्षाञ 
, षर प्रियतम नहं जये ) 1 


९५--दिगार्--कमूरोपर 1 दूभर--असष्ू ॥ 





चहुंदि्तदाप्रणःसघनघण) 

५ मार मर चातप भये 
सवण आयो, साहवाः 
. हस्यो हयो नं भेले, 
प्म,  कामणगारिरयाः 

1 घण वृरसंते सूर्या 
` भाद्रवेकी सत॒ भटी, 

„ भेरा साजन. दै नदीः 
, 'वृडुकत-तड्कत  वीजटौ, 
कोप करो अनै चट 
“ गाज नगारो, चमक खगः 

“ घटा नही, या कामको 
" वज नही उ खागवृलु, 
, धटानही, याकम की 


[ श्द्वार-रस 


पीव तजी तिण वृष्र। 
पिव्र-पिवि करत पुक्रार ॥७८। 
हग्या-दस्या वुन्न। 
प्यारी धणरो मन्न ॥५६॥ 
थल्‌-थल्‌ वाददिरयाह । 
खत पागुरि्यौह ।८०॥ 
भटो घटा वुरसंत। 
मेरा तन तरसंत ।८१॥ 
धड्कत-तड्करत गाज । 
आं करुण ऊपर भाज ॥८२॥ 
वृरसत चाण तदाक 
अवै कफोज डाक ८३॥ 
वद नदी मं बाण। 
आई फोज अर्वाण ॥८४॥ 


भस्य सायर खाट्‌ । 
विन श्रीतम वरस्‌ ८५ 


` हर्यारी भूव ` भई 
„मा हणने अछ कः विवि गीतम वृ छ्ंणने अष्छठी लौ, 


,, भ८--मार इ०--ये चातक पौ-पी करते हु घकार करते ६। भनम्‌ 
र्शर पते प्रिय के विगमे पौ-पौ रखती इ सर गई सौर मरकर फिर 
एक यनी शौर जव भी पीपी घकार रदी ६ । 
, 9६--्रियो -.१, हरा ९२, प्रफुद्छित 1 धण--प्रियठमा 1 
स--कमणगारि्या जादू, करनेवाली । चण इ^ पानी यरसनेत दष 
तोट ओर लू-ते जो उटतौ ई ( गर्मीति बादल यनता है शौर यरसनेपर ट 
ए जाता है! 
, सम्--गाज--मेवन्ी गर्जना 1 
सर--खग, खाग--तलवार 1 अ्चाण--अचानक, सदसा ॥ 


. प्५~-साय--सागर1 लार ष्टः गद 1 इणे! “५. 


1 श्रतु | 


राजस्थानरा दृष्टा ] 


चन गाज, विजरी चिवै, 
साजन बिन कगे, सखो; 
फोज घटा, खग दामणी, 
पाक्त पिनि विन, वदाः 
तीज नवरी तीजर्ण्या 
तीज म्वेलो वादी; 
नाला नदिर्यासूं मिद, 
व्रिछोघं वलौ मिद, 
काटी-पीटी वदी, 
ताजनिया छगा तिका 
मोरसोर कर-कर मसते 
वन वर, टे चया 
पड्‌-पड्‌ वृद पटगपर, 
' आज पिया विन ओकर; 


९. नैणां वरस सेजप्र, 


होडा-दोडी मड र्गी, 
पावस आयो, साहा, 
कता, तु घर आवनवि 
मेह .चूरा, हरिया हुवा, 
याक्रसिया माता = त 


वुग्सं, . ` वाद्टनार्‌। ५; 
अगपर रये. अगार ॥८४॥ 
वद ल्गौ सर जेम। 

कदि, जीवीजै केम १।८५॥ 


तीज नवेली . वीज 


मोपरं वुरसत. वीज ॥ ठप, 
नदियां सरवर जाय, . 
ससी खही न जाय ॥फ६ 
वरस, भीजियो ` गात्‌ । 
सानिया विन. सात ॥६० 
त्तरवर वेष्या. जाय। 


मो ` तन उद. हाय ६१ 


कडु-कंड़ वीज. कड , 
धड्-घड़ जीव , धड्क ।।६२। 
जगण .वृरसे ८. क 
उत्त सावण इत. नेह ॥६३ 
चोखण ङागा ..मोर। 

जोवन. कीधो जोर ॥६४ 
सव वन रपागसियाह। 

आवो 


र--होडाहोदी--होड्‌ लगाकर "वरस रे ! सावण-- 
. €थ--आव नचि--आान। 


स्विष-2े ङ्स, दे प्रियत॒म्‌ | ˆ 


स५--पागरियाह--अकुरित इमे 1 चाकरिया--वकंर-बकरिय । ४ 


उाकरियाहं ॥६५॥ ` 


. ०--बहटा दे प्यारे । जीवीजै--जिया जाय 1 केम--कंे । 
स्--तोजयर्या -तौजमनानेवालौ खां । बीज~-द्वितीया । वीज -- 
&०-त्ाजनिया--चायुककौ चोर । तिका-- वे । साजनिया-- 
&१--मसत-मस्त । -यटै--वरसता है 1 हाय--हााकार । 


विजत र । 


: सावण आयो, सयवाः 
माकर . विदेसी पावणा) 


चो मंदुर अति घणो, 


| वोज ल्ि भूड़, 
\ वोजदियां ` नीलया, 
सूनी सेज. विदिश प्रिय, 
सावेण आयो, सायवा; 
तसं विदुवी वरुड, 
सावण मवण कह्‌ गया, 
गिणत -गिणता चिस गई, 
परर चमी गोरडी, 
मरा, -मती चुकाबज्यो 
माज .धराऊ धुंघसः 
क पाग पधारस्यो; 


{शद्गसत 


सय वृन पागरियाह। 


ञं दिनि दृभस्यिाद हदा 
आव, सुद्मावा कंत। 


सिख गल्‌ खर्ग॑त ॥६५७ 
जलहर, तू. षौ ्ज। 
मधुरो-मघुरो गञ्ञ 11६८ 
पगौ वि्धंघो गार। 
नग विर्यू्ो नार ॥६६॥ 
कर गया कोठ मनेक ।, 
अगदौ रेल ॥१००॥ 
गवे मंगद्चार 1 
तीया -तमो त्िवार ॥१०१॥ 
मोदी छदी मेद। 
जद जारण नेह ॥८५०२ 


. ए--पावणा--पाने 1 दूभरियाह---भसदा । 
:;६७--भोजढ द०-- व्रिली चमक-चमककर पर्यत-सिखरोकि गले लगती ६ै। 


.९5-यौचिा इ०-दे मेष, 


ञे विजलियां तो निर्टल्न ह लो सुमे 


गाल लके भ चमक री ई भौर, मेरी जयया (धद रहौ ई, पर त्तो. 


सो मेरी दाय्या सूनौ द, प्रियतम व्दिश्मे 


है,' इसलिभे धिर 


` ६ ६--यिदधयी--लग ग, ल्लिषट ग । गार--कोचड्‌ । 


-'१००--कोल--फौल), प्रतिक 1, 

` १०२.-धराज--भुवको दिक 
ल धु लेते काते होते $ । 
८ क्रि तुमसे प्रेम 
+ 


। 


, उक्तर । धूंधला--धूम-मयः अरसते 
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ड 


जीती इ>--मोगी हई पकोके , साय! आबवोगेःतो 
करते ष्ठो । जाणंलो--जानूयो क्रि भाप, परेन 


" राजस्थानरा दृषा } 


(५) 

वतत 
९५ तरत मरत, सुकत सर्त ददर मरत दुत. 
्रतम घर नन पलत वैरण वणी वसंत ॥१०६॥ 
वु जरिया हस्या हवा, अवि-अवि - : मोर। । 


कूक-वरूकक्रर कोयली 


करत पिया विन सोर ॥\०४। 


(3. 


गीप्म 


कहो, ट्वा, कित जावस्यो 
-/ दिवे नवोढा नार 
सर-सरिता जट खूचियाः 
तन जरिया, छागी तपतः 


पवस धर पडा । 
वाटम ` वीदिरयाह ॥१०५ 
मरिया दादर -जोब। ` 


, अव घर आवो, . पीव ।१०६ 


क. 
पग परणं कर तप, अवण सुणनकू वृण । 
( द्िदोत्तपे तुम मिरग, शल देखणक्रूं - नेण ॥१०७ 
स 


. १०३-- तरत इ०-तरभोेः पत्ते भते £, तालाब सूखत ६। व 
दुरत-- बहुत 1 नन पता-- न देखकर 1 
१०४--जरिया--जनने हए । मोर--मंजरी । 
१५--को इ०-दे घो, जव व्वोपर वपा श्तु जा जायगी 
कं जाओगौ ( तम्प कषां शरण मिलेगी ) १ सुमे .उत्तर देती ह कि उस । 
` एम उस नवचिवादिता नयवधूके हद्यमे जाकर रहेगी जिसका पति पिष 
६ (उसका हदय घोर संतापे जलता गा, सकद पोह भाकरं मी. 
हमारा नाश गदा करं सक्तां )1 
६५६--ख्टिया-- सू सया 1 दाद्र-मेदृक ! तपत-गर्मी, संताप! 
१०५--परसगकूं--चलेयेः लिभे 1 दहिदो--हद्य । 


॥ 


, सोजन शौ किसी करी, 


` दी प्िटणरी याक्दे 


तन तरवर, मन माखलो 


-  तलुफ तफ जिव जातः 


, प्यारा वैदिन खुव्था, 
„ अव तो मिखत्नो कठन दै, 
\ मन सीचाणो जे हुव, 
,* जाय मरीज साजर्णा, 
सञ्लण) कागद्‌ -मोकटे, 
जे-जेसुल हम-तम चियिः 

मो मन खगो तो मना, 

^ दूष ॒नि्छगा पाणिरया, 


साजनः दुंजैनके कहे ठम 


ज्यो मस्त छागी फागर्दौ 
साजन, तुम मत जाणियो, 
न्यापारीके उयाज ज्यू? 
धूथ.न चकै दुर्य, 
_ ` “गोहन शूरै समा व न॒ चै सज्णा 


_ ` भह न चे सलणा वि 


{ श्ङ्गर~रस 


करिणसं कहूं सुणाय । 

हिवेदे छागी खय ॥१०८॥ 

दी विरहे जाट्‌ 1 

वगा मिलो, जमाद्‌ ॥९०६॥ 

विच न समासो हार । 

वीच रदे बहु पहार ॥११०॥ 

पाख हवै त प्राण। 

डोदीजै महराण ॥१९११९॥ 

सत करु लिखि वृणाय ॥ 

तेते सात अप ॥१ १२॥ 

हो मनमो मनद्छग॥ 

पाणी दूध बिरखग ॥११२॥ 

मत विस्वो मोय । 

ल्य हित ङ्यो रोय 1१४ ` 

विख्या प्रीत घटाय । 
वधत वृध जाय ॥९१५॥ 

कंड्वाततण, नींवाह । 

् गर्याहि ।॥११६॥ 


` ` त-अ । ्यौ--आपने । किदं ॥ 


१०१०--यिच इ०--मिलाभोः 


हीरो ' नारोपितो कट 


इदानोमाययोर्‌ मध्य 


"आय 1 महराण--समुद्‌ 1 


' ~ १९२--मोकटो---मेजो 1 सलत--' 
१९३ चिरचो--दयोदो । हित--प्रम । सोय 
ष्यत 


„ 1 -श्---चूै- भूलकर भो 
, दूषरादग--फुलापन । 


मयां विष्तेपमीस्णा । 
सरिव-सागर भूधराः 


१११ सीचाणो--चाज साजणा--प्रियतमत 


1 डोदीन--पणर क्प 


याद्‌ भाकर संताप देत ६। 


सुमते ॥ 
ॐ (न्‌ मरा--पशणडात ५ 


ता ह । 


राजस्थानरा वृष्य ] . . 


चटा -हल्तो, चीत 
पै न जूनी प्रीत 
ना नागरवृ 
वाटुपणेरी प्रीत) ` 
मन -माणक गरहण कियो, 
नेह- व्याज मत मंडियो; 
तो सरवर रैः 
हमं तुमसे मिकणा र, 
दीधी मपणी रवाह; 
पर्ण जिम तनरी छह 
साजनः तुम मत्त जाणियो, 
जेस धु अतीतकी, 
साजन तुम जत जाणज्यो, 
खोड हमारी याँ पड़ी, 
जेती जे मन मौय; 
मन वैराग न यापः 
साजन, तुम दरियाव हो, 
अब्रकी. पार रवायदे 


` 44 
सू्तातवैर्म: सारी । . - : 
नण खयोडी, नागजी ॥११५७॥ 
पसर. फ नहीं । ` 
विड तो भूर नहीं ॥१९८॥ 
मित, तुम्हरे पस, . 
म्हि दटणरी ` अ.स ॥११६॥ 
चन्रं रटे ज मोर। ` . 
जेते चंद चकोर ॥१२०॥ 
चवरी चट, कर मेटृतां । . ` 
तिम नवि राखीतो कने ॥१२६॥ 
तोय वित मोय.चेन । 
खुद्गत . है दिन-रन ॥१२२॥ 
दूर दैसका . वस्‌। ` 
प्राण तुम्दारे पास ।।१२२॥' 
पंजर जे तेती पुं । 


वाठम वीछडि्या-तणी ॥ १२४] . ` 


मेँ `ओगणकी जहाज । 
कर पक्डेकी छाज॥१२५॥ 





११६-- गरहण कियो-लिया। मंदिग्रो--चट्‌ गया । चूटणरी --उऋण ोनेरी। 
१२१ दधी इ०--विवाह-मंढपमें हाथ मिलाते समय . अपना हाध तमद. 
दिया 1 नवि इ०-- तुमने पने पास नहँ रख । कने--पास । ष 
प--8ई--आग, जो संन्यासी तापा करते है । अतीत--संन्यासी । .. 

४ १२२--खोड- देह । या य्ह । 
५४. भती -मन जितना चलता दे, उतना शारीर.भी यदि चते तो 
प्यारोकर शिदुदनेकी जद्चि मनमे न ्च। ॥ 


१९५--द्रियाव--सयुदर । कर पकडेकी--चिवाहकरे समय जो हाथ पकड़ा 


१ 


था उसकी । 


॥ 


, ारे 


",-;, ^ ३--बढर---जलकर 1 ठंयोके--च्येलना ( ९र 


:, मि्ेगी } । 


५ 
सम्‌ पूवयो वृद्ध द्वि; 


[ शङ्गास्स्स 


कटं न रद्यो विसराम । 


अवसुपलोऽघन,मीनण़ी, किर वृर के काम [1१२६२९२ 
७-- संदेश 


| दादी जे प्रीतम मि 
पंजर नर्दि छे प्राणियो, 
पथी, मेक संदेसडो 
आतम तुक पसे अकै, 
ढाठी, भकं सदेसदो 
सायधण यट्‌ कोयला हुई, 


यू फहि `दाखवियादं । 
था दविस भट रदियाह ॥ १ ॥ 
भर माणसने भक्ख । 
ओट्ग ल्डा रफ्ल ॥२॥ 
प्रीतम कहिया जाय 1 
असम ठंढोटे, भवय ॥३॥ 


दादी, मेक सदसो टोले ठग पर्ुचाय । 
तन-मन उत्तर वाल्य, दिकण वाजो माय॥ ४ ॥ 
ठाद, मेक सदसो ठोल द्ग ॒प्चाय । 
जोवन जावि प्राहुणो, वेगेरो धर भय॥ ५॥ 
 दाढी, ओक सदसो टोढे छग पुचाय । 
__:"  नोषन सरस्‌ इय, स्तन ग ---------- जोवन खीर-समूद्र हयः रतन ज कादो आय 11.६1 


१२६ तरे.लु- चेला, तट । वृरस्यां इ०--चरसनेते क्या लाभ ५ 


अ- संदेश 
१--उरी- सेक गाने-वमानिवाल्ली जाति 1. कटि दाखवियाह--य) 
कहकर चात कहना । प्र इ०--प्राण शरीरम नहा विन्त आपकी भोर मागे 
२--भलमाणखने--उस भलेमादुखक । अकख--कह 1 भातम इर 
भज्ञह्ी रख प्र प्राण तुमरे पास हे! ॥ 
करकैः आगे तो मस्म ष्टी 


श्वा 
४---उत्तर इ०---उत्तरी वाने जला द्विया । दिक्खछण हु<--दक्षिणी 


चनक्र चललो। 
४-- पाडुणो--यौवनस्पी पाहुन जा रहा ई । वगेरो--जरदी । 


- दाजस्थानरा वृष्ट 1 । स पि १ 


दादी, मेक ददैसंडो ठट ग पहुचाय 1, ` 
जोवन चापो मोरियो, क्ली न वँटे काय॥५७॥ 
दादी, अक संदेसडो ढोले लग ` पटुचाय । .. 
जोवन-कवल्‌ विकासियो भमर न वेसो भाय 1८॥ 
दढ, जे साद्व मिरे, यू! दाखविया , जाय.। = ` 
आख्या सीप विकासिर्या, स्वात ज व्रसो आय | ६॥ 
दादी, अक संदेसडो, टके खा ले जाय । 
जोबण फट्टिं त्खबडी, पटं न बधो काय॥ १०॥ 
ढादी, ञेक संदेसड़ो ढोले गं पर्हैचाय । 
घण करुमदाणी कमदणी, सिहर ङगो आय। {१। 
। पटी, भमेतो जो मि, कदे अम्दीणी वत्त 
। | धण कृणररी कौव ज्यू सी तोय सुस्त॥ १२९ ॥ - 
मर, पटैः भी भरः भी भर भी पेद । 
पथी-दाय संदेसडो घण विल्टंती देद ॥ १३॥ 
५. चोपो--चपकका पद्‌ कुलित इभा दै । चू-घनता द, तो 
ै\ न काय.-क्यों नी । । 
प--भमर इ०---भ्रमरके समान आकर क्यों नष्टो वेदत ? 
९--स्वात- -स्वाति "नक्षत्रे मेघ नकर 1 
१०--फटि--फट ग । पाड--मद्टीका ऊँचा करार । 
न ^ यदै 1 कमदणो--छखुदिनौ । सिस 
ध क क भूमता इभा यदि तु. प्रियतमसे मिल जाय ती हम 
मद । तमा {फनेरकी डंडीके समान - तुम्हारी -यादभ 
= 2 कहती दै, फिर वंदल देती दै, फिर 
इस प्रकार पथिकके हाथमे वह प्रियतमा 


`^ है! 


१५०५१. 


९५५ 


, [ शक्ाररस 
पथो-दाथ संदेसड़ो, धण विच्टंतो देह । 
पुः कादं रोदटो उर आपव भरेद ॥१४।।२२५॥ 

८--पत्र-रेखन । 1 । 

फर टमो पाती छू, प्रीतम चत्‌ ,सुनाण । 
संक्र-मेक माखर वृर; तन, मन मोर पर्ण 1 १॥ 
पात्री आधो मिठ्णदैः रह्‌ दरसणक्ी ` प्यास । 
यूचत ही -सुख ऊपलै, फर मिटणश्ठो आस ॥ २॥ 
फागद्‌ थोड़ो, हित घणो, कैते छि चृणाय । 
सागरम जछ भोतदैः गागरमे न समाय ॥.३॥ 


पतरीम तरी छि हितरी, चितरी, वृत । 
व, तित्री ऊपे, कागदृम नदि, भात)! ४ 1. 


५५ ` 


क + ५ # 


पंथी-दाथ संदेसहोः 
. पसु काद खोहटो 


{ श्ङ्गाररस 


धण विष्टंतो देह । 


उर आंघुर्वा भरद ।॥१४।२२९५॥ 


<--पत्र-रेखन 


कर कलमा पाती रिषं, 
अेक-ञक आखर वारु? 
पाती आधो मिल्ण दैः 
. चत ही सुख उपने, 
फागद्‌ धोडो, हितत घणो, 
सागरमे जख भोतदैः 
पत्रमे कतरी छलं 
दतर तितरी ऊपनै, 
, पाती तरम पाद्ये; 
निज मने साजन वे, 
: साजन्‌, पतिया तो छि, 
हम-तुम जियरा कदे) 
अर्मेत-सेदेसा जीवकाः 
मिलिया मारम कीजसीः 


प्ोतम॒ चत्तर सुजाण। 
तन, मन मोर पराण १॥ 
रह दुरसणकी प्यास | 
कैर मिरुणकी आस ॥ २॥ 
कते छिदं वृणाय । 
गागरमें न समाय॥३॥ 
हितरी, चितरो, वृति । 
कागदुमे नर्दिं आत।' ४॥ 
जो साजन परदेस। 
ताकौ का उपदेस॥ ५॥ 
जो कहु अंतर दोय। 
देखणक्रं तन दोय ॥ \॥ 
ङि राल्या मन माय। 
कागद ख्या न जाय ।} ७ ॥[' ' 


९४_ पग इ०-पैरोको रेखा खीचती है अओौर हदयको आभि भरतीं ६ । 


:- :- --पत्र-टेखन - 


ए पर्रण-प्राण। 


४--कितसो-- कितनी । हितरी--परेमकी । चितरी--चित्तकी । दतरी-- 


६--जिप्ररा--जीच, प्राण । 


द्रनौ । तिदरी--वर्टौको ( लापे विपयकी ) ! 


७: अरदैत--अनंत । कीजसी इ ~ मिलने ष्टौ मालूम दटोगि 1 


राजस्थानरा दृहा } 4 १५६ 
रमं पतिया खूं, च्लि विसर विूर। 
ये तुमको कोणे कदी, यापर डास्त धूर्‌॥८ ॥ 
पाती किलत पीवने हवो उमट्‌ गयो 
ओँसू डु अखियानसूं कागद भोज गयो 11६॥ 
मपू नै्णां उमर्करः मेह-मटी मच जाय । , 
पाती छिलर्ता पोवने छाती स भर जाय ॥\१०५ 
चर.मोखौपर योखियो पप्दो सादि धदी। 
कागद्‌ किलतो कंतने करस क्ड्म पटी ॥११।२९३८ 


९--प्रतोक्षा 
९ 
धण जोव नित राजरो वार्टा विस्वा वीस । 
किणदिन माय करावस्यो घर ठीलौरी दीस ?॥१॥ 
ऊँची चद-चढ गोखड़े, उंची-ऊ्वी होय । 
जोड भारग न आवो किण दिन हेय १॥ २॥ | 


--कौगो--किसने ! डारत धूर इ०--अश्षर खलानेके लिये स्या्टौपर षूल्‌ 
डाज्ली जाती 1 
 &--पीवने--भियतमको । दिवदो-- हदय. उक्ल गयो--अमई आया! 
अर/भाया। 
१०--उभःककर--उमद्कर 1 
{५ गोखो-- गवाक्ष, भरोखा । पपिह्ो--पपीष्ठा । पद्ौ--गिर ४; 
( पपीदिकौ आवाजते काञक व्याकुलता घ्या गई ) 1 


स प्रतोष्चा 


१-राजरो--जापकौ 1 यवां माम ! लौलौरी-धोदको । ही 
घोदोंका हिनहिनाचेका शव्द । , . 


ग--आचो--आाना 1 


आलीजा, घर आनज्यो 
.ख्ण द्वित धणे उगसी 
धन वृ) ने धन घड़ी, 
सै दरसण देखू, 
साजण आर्याकी कदे 
तो, सजनी, ताको हरल 
मन तूर्य, आसा मिटी, 
योल कर-कर आपरी 
दिसं वचाहदी सजर्णा, 
साधण करफ-वचाह. ज्यू 
द्विसि चाहदी सजर्णा 


.. [ श्दयरर्स 


पी प्यराटा मदं पृर। 
सोना-हंदो सुर ॥ ३॥ 
धन द्विन, धन ते मास । 
ते द्विन फट्सी मास ॥ ¢ ॥ 
को$ अचानक आण । 


दें बधाई प्राण॥ ५॥ 
न्णां खद्यो नीर । 


सूवयो सकल्‌ सरीर ॥ ६ ॥ 
नेदाट्दी मग्ग । 
खगा हया _ _प॥ फण्‌ ॥ ७ ॥ 
नेराटदी संघ । 


संबी हइ त कंघ॥ ८॥ 
चांदी रसलध । 
माग न्ह मूध॥ € ॥ 


सायधण क्रुफ-वचीह ज्यू 
उल सिर हध्यडा 
ऊंची चट चात्म ज्यूँ 
। २ 
प्यारा,. आज्यो पाणा, ण्यारी धणरे देस । 

। __ __ सानन म्दीरा द्म याण चर म्हौरा पिरम थास कोड हमेस ॥१०॥ 


,४--घन--घन्य 1 वृठा--समय । 
५--भाण--आकर । सजनी-2े सखी । 
-खल्यो--समत टोगया । भोः -याद । । ए 
\ , . ५-- दिस .इ०-- प्रियतमे आगमनको दिशा देखती इई भौर मार्मको 
जोली ह यमत र प्रचमः यच्येके समान रमे गये (परिमा अभर 
। उफककर राह देती थी ) । 
। स्म तमा । कंघ--गरद्न । 
न ए स्वे द्ष तौर प्ेमके रसे लुच्ध यष ग्या 
` चातको संति ऊयी चटक मार्गको देखती ई । 
।, ˆ {--पिह-पीष्र ! कोऽ ध 





` शजस्थानरा दृहा ] 





१६८ 


सुसरो, साघु, सालिर्यो, साल सख्या समीह्‌ । 
जोवै वारौ राजरी, पीहर आस्यो, ` पीव 1१९रध्६/ 


१०--ग्रमीकी उत्सुकता 


मेह वा, हरिया हवा, 
अधपतियां अरजी करे, 
उट धरा उतरा 
मन इर्मेग्यो मरू धराः 
वजयो मडिचिरयो 
दोख न घोड़ा रविता, 
उतरादो घन गरजियो, 
दोस न घोड़ा रावत, 
वाद्‌ चमक वीजलीः 
काग उडावै काौँमणीः 
आज श्ररादिस ऊनम्यो, 
1 देसी धण ओलमाः 


१९-समीह-- सरि ष्टी! राजको--जापकौ 1 


भरिया होद्‌-निर््राण। 

दो नी सीशदिर्वाण॥ ९॥ ` 
चह कला चिटक्रात । 

वा॒ चंगा वुरसात)। २॥ । 
स्वि हयृका रह। । 
राजा सीख न देद।॥३॥ . . 
मोटी छः मेद। ` 

राजा सीखं नदेद॥ ४॥ . 
गाज; वुरसे ,मेद। 

राजा. सीखः न देह॥ ५॥ 
कारी घड़ सिखसंह। 

कर-फर छत्री वह ॥; ॥२५५॥ 






१०-मेमो कौ उच्खकता ` 
१--निर्वाण-- नीची भूमि। अधपतियां--राजासे । दोनी सीख-टे दीवान, 


धिदा (घटी) दं ॥ 


--उतराद्--उत्तर दिशा 1 ` मन इ०--मारू दशक 


लि मन उर्म॑गित 


हो उखः ( प्रवासी मारवाद्का निवासी हे ) । 
, -योष इ०--सरदारके घोदेको दोप नहीं क्योकिः उसका मालिक रज 


~ - जानकी अन्ता नदर देत्ता 1 


५-- काग उडायै--अबर किसीको प्रतीक्षा होती दै तो काग उद्या जाता (ध 
‰--धरादिख-- वकी दिशा, उत्तर 1. नद--घटः । जोढःमा देसी 


उलष्ना देगी 


१६, 


. [ श्ट्रर-र्स 


११--खम्न-दरौन 


` सपना, ` तूं सुम्भागियोः 


सो कोसौ साजन वसै, 
मुषने प्रीतम सुक मिलया, 
रपत पर्क न खोरी, 
हुता साजन हीयडे 
जो सपनो साचो वैः 
सुपना आया, फिर गया 
आव, सुवागण नींदड़ी, 
सपनेमे साजन मिल्याः 
सोती थी, रोती उठी) 
जद्‌ जागू जद ञेक्टी, 
सुदिणा, तँ मने डेतरी 
सुदिणो, तोय मरावस्यं, 
जद्‌ सोः जद्‌ दोय जन, 
जव सो तव जागवैः 
मार दोखो सभर 


उत्तम॒ थारी जात। 

आण मिावै रात ॥ १॥ 

हैँ गल्‌ मी धाय । 

मत सुपनो हृद जाय ॥ २॥ 
साजन-हदा हत्थ । 

सुपनो वृद वुसत्त ॥ ३॥ 

म सर भरिया रोय। 
व पिड देस सोय ॥ ४॥ ` 
कर न सकी दो वृतत। 

मींजत रह गई हात ॥ ५॥ 

जद्‌ सो जद्‌ वेल 

बीजी भीजी देल ॥६॥ 

दयि दिर छेक । 4 
जद्‌ जमु जद भेक ॥ ७॥ 
जवर जाम तव जाय। 

हण परि रैण विहाय ॥ ८ ॥२६३॥ 


१२--स्वप्र-द्दांन 


१-- छभ्भागियो--जच्छ भाग्यवाला, भच्छा । आण--लाकर । . , 

२--मत इ०--कीं सपना-ी न दो जाय 1 | , 

३--दंता इ०--प्रियतमःके हदयपर प्रियतमे दाय ये (स्वप्रे) 1 वृत्त-- 
स्तु । ९ । 


४---िरि गया--चला गया । सर भरिथा--दइतनी रो रि तालाव मर 


` शये 1 छवागण---सौ भाग्यवती । वुद्टि--िर 1 


६--वेल--दो । 


, 9 ---खिणा-- दे छने । देतरी-व्गी, धोखा द्विया । देक--चेद करा दू । 


- प--जागपै- सपनम आकरं प्रियतम जगाता ह 1 जायः 
. पौभ्रे-प्रिसतम प्यरिको याद्‌ करती ह । दण परि 


खला जाता द! । 
रि इ०-दस भांति रात शीततीह। 


,राजस्थानरा दृहा } 


१२--राकुन 


चिव निमाणी आंखडी, 
सो कोस साजन वसै, 
आज फलै आँचिर्या, 
सखी ज, घोड़ा सन्ना 
अहर फरक्कै, तन पुरै 
नाभी-मंडल्‌ं सहु पुरे, 
यिं अंग फरक्म गो; 
सानन आसी, हे सखीः 


बोले काग ` निलन ! 
सो किम आवै अल॥ १॥ 
नाभ, भुर्जा, अहरह । 
सामा किया घस ॥२॥ 
तन फुर नैण पुरंत। 
समि नाद म्िटृत ॥३॥ 
फरकत वावी आख 1, 


चद्ट॒व्वोवारे ख ॥ ।।२६ 


१३--प्रियतसका आगमन ~. 


काग उडाबण यण खड़ी 
आधी चृड़ी काग गल्‌ 
उट, दासी, कस टोलियो, 
देडवृढ़ माची देहरणः 


आयो पीव भड्कः ।९.८ 
आधी ग तड्कष.1१॥ 
गहरा दीपक जोय । 

सायत सजन रोय ॥ २॥ 





१२ खड्न ': 
~.  स--घोका-- प्रियतमने अपने घोडे धर्कौ मोर क्रिये ( चरको नोर परस्यान्‌ , 


कर दिया) । 


.. ३-अद्र--टोड 1 फरक्कै, फुरे- फडकता दै । सडु--सव 1 
४-- समः इ०--संध्याको प्रियतम मिरे । यांबो--्वोया । भतल --देख । 


६२--भ्रियतमका आगमन | 
प १-भद्क-- अचानक 1 तद्क्--तद्ककर्‌ टूट गई ! नोट-- नायिका काग | 
उदा रही धी ! उसका दारीर ्रिय-वियोयते वहत दुल होगया था पर भ्योंही 
प्रियतमको आया छना बह गक दम मोरी होग मौर हाथ मोरा शोनेसे ्ाथकी 
`चृदी तच्कं गद 1 दाथ ऊचा चव्य हु था ऊंतथ्व द्रो इ चीका! 
, उपरताला जधा दर्पा उद्यलक्र कौम गलेमे ला पदधा । र 
ध >-सायत्त--श्ायद्‌ ( अधवा, आने युम मेला )। 


१६० । ५ 


६५ ` 


सायत आया, हे स्री, 
गज्ञमोत्तियनकरो थाट्‌ रे, 
सायव, आयादहै सखी, 
` ठोक जीणे मोती चुगे, 
साजन आया, दे सखी, 
गावो भगंराचार मलः 
साजन सायो, हे सखी; 
दोय साम्दी -दोड़ अव 
साजन आया दहै सखो 
पाई नवनिध नार, अव 
सानन आया, दे सखी, 
पूनिम-केरे , चद ज्यू 
सानन आया, हे सखीः 
`दियड़ो हेमागर भयो, 
साजन आथा, है सखीः 
आजूणे दिन उपर 
साजन आया, हे स्री, 
| सूका भ्रा सु पार्याः 


0 {[ श््वार-गसे 


क ` सेट -ज्य॑ह) 
उपर नेण धररहेः ॥ ३ 
तोड़ी नवसर हार । 
हयुकञ्चुक करो जहार ॥ ४॥ 
मंगल चोकं पुराय। 
गहरो टोट घुराय ॥ ५॥ 
मत्यां थाल्‌ भराय। 
छवा चा वृधाय 1६॥ 
सग॒ साना ठेर 
नगर वुधा फेर ॥५॥ 
कञ्ञा सह सरियाह । 
दविस च्यारे फियाह ॥ < ॥ 
ऊ्ग्क्रो हतो चाय। 
तन पिजरे न माय ॥६॥ 
टता मूख दियाद्‌। 
बीजा बि कीयाह ॥१८॥ ` 
हुता मू दिया । 


द्दविया पाट्याह 1११॥ .. 


भैण इ>--क्या टी खन्द्र अर उपयुक्तं भर ६ । 


„ ४-नवसर-- मौ लंका । जष्ार--प्रभाम । 


५--धुराय--वजाकर । 


६ डोदरौ- रेवदर, अंतःघुरका हरं । स 
~ ७-- साना सेर---साधिरयोको सेकर । 

~ ` छ--कनना दु---सय काज सिद्ध हो गये। व्यार 

` , (-हैसी-यी। देमागर--दहिमगिरि 1 माय-- समाता 8 1 

^` १९--जाजुणे द०--आाजके दिनपर वृमः दिन 

११ सूक्त द जो मनोरथ चृख गन 


(म्हौ-- सामने । 
--चार्य। 


नयौदययर कर दवि ` 


रे चे पहुवित होकर सप्तल मय्‌ । 


राजधानरा दृहा] ˆ , „~ ` 


श्रिय र . -वृधामणा) खली, त सीधा काज । 
+" जे सुपननर दीखता, नयणे देख्या आज ॥१२॥ 
। लित सुपने देखती, प्रगट भया पि आय। 
डरती आंख न मूंदही, मत सुपनो हृय-जाय ॥१३॥ 
सो साजन आविया, जाकी जोती 'बाट। 
./ थामा नाचे, घर रहस, खेटण खगी - खाट ॥१४॥ ~ 
सल्ल वार कोटरा, या दुरजणको मेंट . 
रजनीकरा मेन्या करिया, वृके अच्छर मेद -॥१५॥२८२॥ 


१९--प्रिय-प्रिया-मिखन 

/ दले जाणी वौनली, मारू जाण्यो मेद । 
च्यार आख ञेकट हई, सयर्णां वृध्यो -सनेद ॥ १.॥ 

सव मुख ददै चदको, मै सुख देखूं तोय'। 
मेरे तुम दी चद हो, मुख देख्यां सुख.होयः॥ २ ॥ 





१२--वुधामगा--बधादयाँ, बधावने 1 सीधा--सिद्ध हभ । खनत 
जो स्वभरमे दिखाई देते थे । नः न 

९४--यौमा नाचै--सारा घर ओर घरके निर्जीव पदाथ भौ हर्षसे नाच 
इभे दिवा देते ई 1 | 
व ९५--सजन- इस दुरमनके ऊपर करोढों मार सजनोंको न्योघावर कू 
क्योकि इसने विधाताके त्ेखकरो मेख्कर वियोगौ चकवा भौर चकवीको रामे संयुत 
कर किया 1 नोर--य्‌ माना जाता द कि राते चरकवा-चकवी साथ नौ रहं सक्त 
द येतियेने दोरनोको पकड लिया. भौर राततम भी पिज यन्द फरफे सा 

रखा । | ५ ^ 


१४--धिया-प्रिया-मिलन “ ` । 

, -ठेले इ०--नायकने नायिकाको व्रिजली समभा. भौर नायिकाः 

श मेघ सममा ( ओर दोनों मिते 1 1 च्यार इ०--चार जा इकटी ह 

विकाने परस्पर-दर्शन, किया । सयणां इ०--रेमियोंका प्रेम षद्‌ चल । 
गेय तेरा ! देख्या-- देखनेसे | (44 - 


(५४ 


„ ` किरनै लगती ॥ । ० 
। हे नागजञी, प्रिया जय बुलाती इ सय सो बोलते 
. काम पगा तो मनुषटार करते फरोग } 


आवो, प्यारा). नण 
न मेँ देष ओरं 
कैप्तरय क्यारा कर 
सर्णारा॒प्याला कर 
था तनकी भद्रौ कठँ 
सैणारा' -प्याला करः 
नैणनकी कर कोटड़ी, 
पर्कनक्री चिक डार दु, 


[ श्न्रार-रस 


पलक डाक तोदं । 

ना तोहे दैखण दू।३॥ 
कंसतूरीी खाज | 
पीवो, म्दारा राज॥ ४॥ 
मनर कठं वला । 
भर-भर पियो, जमाङ ॥ ६ ॥ 
पुटी दि व्दाय 1. 
साजन वे आय॥ ६ ॥ 


मदनं ठोलो भवियो, वौ सक्कदियद । 

सनि ` प्रिजी मास्या, चंपरे कटियिह | ५ ॥ 

मनै दोखो गतियो, ग्द आवी रोस । । 

्नोवाकेरी करपठी, ठोटी शा्व-सीस ॥ ८ ॥२९०॥ 
१५-- मान 


गहरी, गरव न कीजिये 
जीकी जौवण जेर ज्यूँ 
वृतल्ै जद वाम, 
-कदुयक पर्या काम 


सै सुदाग ज पाय । 
माह न छह सुहाय।॥ १॥ 
वृताया बोलो नीं । 
नोरा करसो, नागजी ॥ २॥ 


७-म्देने द° ्रियतम लवंगकी डी लेकर समे श्रूम गया । म सक गणमन 


सुभे चैपककी कलियोते मारा । 


८--म्देने--जय प्रियतम सुमे शूम गवा ( 
“ -घोया ( अरराजा ) का यात्र स्वामीके सिरपर इल दया । 


म मया तो मे रीस अ ओर ने 


५ इ५--मान 
` . द प्यली, समयपर सौभास्यको पाकर ग्य मत कर! याद्‌ 
= सरेली = तं अनप्ावरनं 
जैद भासे द्याया प्राणेकि लिभं लीवन-ख्प ती ह वष्ठी माधम अ वनं 


तमो मर्षी पर पनी 


राजस्थानरा दृष्टा } 


ह तन मिदियातो च्या हवा, मन की मिदी न प्यास 1 


जसं सीप 


६--वपौ-विहार 


आयो घन, त्यूदी, अली 
आयो धणरो सायो; 
काटा वादटु बरिया 
सहर सहर संचरी 
कोय कर टटरकड़ा, 
घन धुरः अवर घुमद्यो, 
घटा उतरादरी; 
मेही मोड्या मचणा, 
हरिया वृनकी कोयं 
मन जरिया हरिया कर 
पियके हरी यु पग सिरः 
जल मरिया हरिया हुवा 


साद्‌ 


३--मिलिया-मिसे । सम॑द्र-ससुद्र ! स्िराख~-वृषा, प्यास (सीपको 


प्यास स्वात्नि-जलसे ही लुमती है । ) 


मनचायो तन साज। 
करण समगं काज। १॥ 


मोर हुवा महंत । 
वर्दुवाद्‌ - - खिबेत॥२॥ ' ` ` 
पपिया कर, पुकार। 


समद्रमे करै तिरास-तिरास ॥ ३।६६२॥ 


धर मर, मे्.धार॥३॥ ` 


मन सो कोसौ वीच। 
किर भर माच्या कीच ।। ४॥ 
हस्या वृनका मोर। 


बोल-बोर निस-भोर ॥ ५॥ . 


त्तियकरे हरियो- चोर। 
सत्र पट भीज सरीर ॥ 


* 


श्द्-वर्पा-चिहदार 
१-- घणरो सायो -ग्रेयसीका प्रियत्तम । करण--करनेवाला । ` 


> मष्टमेत-- मस्त । सदरां इ०--पदादृकि दििखर-दिलरपर बिजली षो 


प्गाकर चमक रषी ₹1 


२--धुर-अम्पर--उन्तर दवि्ताके आकादामें | धर इ०--ए्वीपर रघो 


धारापकरे रदाद्‌। 


ध--उतराद्‌--उत्तर दिवा । सो--सौ, १००. 
५--मन जसा द्र*--जते हुल मनोंको दरा-भरा.-करते ्। 


६्--पाग--पगदुी 1 उल ऋरिया- जल दपक्ते अ .। मौ ज--मोगङरं । 








१६५ 


कैसो कौ. सुबाबणो, 
जल ज्ुर्बा, सुरव कर 
दमा फड्‌, नदियां छहर 
मोस सोर ममोडिया, 
हरणी मन हरियालिर्याः 
तीज परकररेग त्यारि्याः 
धन धोर† जो घटा 
नीज' न माव. वृदर्छ 
इद्र-धनस तणियो अजव, 
वीज ने मवि वृदः 


[ द्नार-रस 


धुरा-घुरवा , कतत | 
मुरर्वा-गण महम 1 ७॥ 
वग पंत भर वाथ] 
सावण छयो साथ ६ 
उर हालां उमंग । 
सावण खयो संग। € ॥ 
छोर ॑वुरसत छाय। 
रसिया, तीज रमाव्‌ ।\०॥ 
चातक-धुन मन भाव। 
रसिया त्ीज रमाव्र।१९॥। 


नाच हुवा निहाल । 

हरिये डंगर दार ॥१२॥ 
विच-विच वृं परल । 

मारू देस अमूढ ॥१३॥ 
चटा । च । 


मोर सिखर चा मि 
वि य, 
पिक ठक, रणा पड़, 
वाजरिर्यां हरियादिया 
जे भर वूढो भाद्वो, 
^ ७--छवावणो --खदहावना । धुरवां --धन- 
एरवा--दोर 1 सुरयां--मोर 1 ४ 
` ए--तरग पंगत इ०--बाथ (खज) भरकर (अर्थात्‌ खवर! यगु्लोको पाते । 
भमोल्िया--वीरवहूिा 1 सावण--इतनो चीजे साचन लाता इना साथ लाया । 
६--दिरनियोकरे मनर षा वे) कष्कोकि हदयाम उम॑गें उत्पन्न दु, 
~ तूतीयाका त्योष्टार, ₹ग भरो तच्यारिया-मे सत्र सायन साधं लाया। 
रोमं धान खुप तो रहा ई, अर यादरलोकौ घटां जोरोसि सार्क्‌ 
साथ रस रदी ६, विजली इतनी दमकती ट कि यद्रलोमे नषा समाती । , 
ह रसिक, अत्त समयमे तोजका स्यौदार मनाभो 1 
११. न्द -घनस--इन्द्र-घडेप 1 तणियो-- 
२-- निष्टा इ०--निदाल्त चने हन 1 ठक 


` द प्ाद्पर चलो । . ` 
। व भमश्य 
१३ जे इ०--यदि भाद्चमं भर यर्पाहो ता मारय कौ दमा अय्‌ 


तन यथा। छजय--निरयला) 
--ष्कती र । हर्य €=-- 


५ 


. श्षोलाय। 


\( 
} 
॥ 
\ 





पाजस्यानसा दृहा ] 


धर नीली, धण, पंडरी 
मारू देख युद्रावणोः 
गह पुमो, दसी ` चटा, 
सावण महिने, सायत्रा, 
सावण भयो, सायवाः 
महल वैठ राजस करोः 
वाद्‌ तन काटो वुरणः 
मद्‌ फर जट वगर छट; 
द निगाज च्यारस.तरफः 
उक्टा पट्टा वृदटाः 
च्यारौ पास्त घन घणोः 
हस्यिाली स्त तो भटी 


घर गहगदै गिमार। 
सावण सौमी वृर ॥१४॥ 
पाव उद्या पर । 

कदे न रालः दृर््ष, 
बाधो . पाग . सुरंग। 
ठीक चरौ - वुर.॥१६ 
धुर्यो आन. नगाज । 
घटा वृणी गजराज ॥१७॥ 
यै निषाज बररस्ाट्‌। 
चटत वृढत कर चाल | १८ 
दील दिव, अकास । 

घर संपात, पिव पास ॥१६।३१२ 


१७-पणखवाड़ा 


पख पड्वाघं ओरसो, 
_ _ मायो घगरो सयित, बी न ^ वा ~ धणरो सायिवो, 


कर सुनी सिणगार 1 
दिषो न खंड .धार॥ १॥ 


१४--धर इ०--प्रथ्वी हरी रो गहै, प्रियतमाका रग निखरकर गोरा ट 
गया, गवके लोग घरोंमे वाजे बजाकर आनन्दं मनात 1 इस प्रकार सावन 
संथ्याक्रे समय मारवाड बड़ा खद्टावना यन जाता हं 1 

५--सृमी-फुक आदर । सायव्रा--े प्रियत्तम । 
, १६--ऱ्ख -राज्य \ लोला--्रा धास 1 


१७--घुरबा--घुमडना, गरजना 1 


१६९--च्यारा पासे--चारों आर । हटय्याललौ सत--चषा । घर संपति इ<- 


ताकि, पततिको कमाने परदे न जाना पद । 


॥॥ 


१७--परदवाड! † 
९--पल पक्ष, पखवाङ्ा । पड़वासू--प्रतिपदासे \ ओलरथो 
इग 1 सूती- सोद ! नायो-- नदीं आया 1 दिवो--दीपक 1 खंड ६९--ि 


, लते जल रा दे । 


1 


५ 


९ ` ` 


", दाड्म-हेदा ` 


` 3--कंषु-- ककम । आभरण गहने; 


त्यास 


बीजस आज, सदैखि्याः 
६ . देता 
, -"तीज स आज, सदेखिय, 
मोरी ' सोदैः आभरण, 
चोथ चमक्को पाड़यो 
मछ वैदी कामणी; 
पचम माज, सदै्या, 

. 'उलटृगाणारो कोटड़ी 
छट स भाज, सदेलिया, 

` अवे धणरो सायवो 
` माज; स्देी, सत्तम जु, 
आसी ' धणरो सायवो 
भाज, सदेरी, भाटम जुः 
दयि खट्कै वाल्मो, 

` - : मजः सदै्स्या, नवमजे, 
. रिममिमेकरमहर्जचदीः 

- , दस दसरावा पूजसां 
भजिया सो ही `पादसो 


{[ अद्गार-रस 


वो अगो चंद । 
सेज न आयो कंत॥ २॥ 
तीजणिर्यां तेहवार 1 
काजल, कुकर, हार ॥ २॥ 


घण. मारूरे देस । 
पीव वसै परदेस ॥ ४॥ 
पाच वंध्या ठण। 


इई पि्छंण-पिदण ॥ 4 ॥ 
तीनू तिथ टदिर्याह । 
केसी उडलिर्याह ॥ ६ ॥ 
सोनेरी सटिर्याह `। 
करसी रँशरलि्याह ॥. ७ ॥ 


मओ पख महो जाय । 
काटो अंडी ्माय॥प८॥ 
अओदण नवेदा चीर । 
नहिं नणद्स वीर ॥ ६ ॥ 
भर मोतीडा थट्‌ । 
भर जोड़ी भर्तार ॥ २०॥ 


भ--बीज--द्वि्तीया । वल्लो - प्यारा । 


श्गार। 


४--चमक्षो पादियो--विजली चमकौ । घग---यादल । 


४--उल गाणा--प्रवासी प्रियतम 1 काट 


रो हने लगी 


५--सदििर्या्ट--सलादया 1 आसी--भपया । 
“ ८--भहलो-- ही, च्य । खटूक--खरकता £ । 
, ६ नवल्ला--नये 1 नणदचरा वीर--ननदका भट, 


टदी--दरा 1 डवो इ०-- प्रस्थानश 


1 बुालमो--ग्रियतम + 
पति! 


१०--स--दुशमी 1 दसराचा--दसष्य 1 


राजस्थानरा दृहा } 


आज छयारस आवटी, 
प्रगे करस्यां पारणो 
बारस मज, सदेलिर्याः 
नैर्णा सावण-भादवो, 
तैरस माज, सदे्टी, 
पिवने सोदे, रमूदड़ी, 
चवदस आज, सद्या) 
अणच्रीत्या खाजणमिल्या 
पूनम, पूरो उगसी, 
उल्गाणारी गोरडी; 
धण धाई, पिव छाकियाः 
पखवाडो पूरो हयो 





१९--प्रदै--प्रात्तःकाल ! पारणो-- चत्के पोका भोजन, 






वृह ने . मंगट्वार 1, `: 
मुल द्या भरतार ]) ११॥ . - ` 
वावदहियो वोत, । 
होर्ल बीज ` चित ॥१२॥ -. ' 


तीनू तीखा ` वृर} , 
धणने नवसर हार ॥-१२॥ ` 
चोक्यां वेढा राव । 


पडा निसाण घाव ॥ १४॥ 

रती न खाडो होय। 

वटी निरमद्‌ दोय ॥११५ ॥ 

घोड़ा घास चरत । ( 

दिला साख भरत ॥ १६।३्५॥ 
॥१०१५॥ 


पारणा । 





१२--वाव्रहियो--पपीहा 1 नेणां इ०--ने्रोमिं श्रावण-माद्रपद्‌ बरस रहा , 


म 


द ओर होगम विजली चमक रही ह (दांजको विजललीकी उपमा दौ जातौ ह) । | 
१३ तीला--कठोर । मूंददौ -सुद्धिका, अगरी 1 { 
१४--राव--राजा ! अणचीत्या--अचित्य स्पसे। निसाणां इ०~-नगारापर - 


चो पदौ 


१५-- परो ( चन्द्रमा ) । खाडो --खंडित । गोरड्-गोरी, सी । ' 
१--धण--ग्रिया । धाई--वृप दुर ! .चकिया--दक गये ! दिवला-- ` 


दीपक 1 सास्--गवाष्ी । 


(८) शान्त-र 


` राजल्थानरा दृहा } 


ऊचे टीवै टीकरी 
रावण सिरसा चर गया 
जिण वन मूल न आवता 
तिण चन जब ताखड़ा 
जिणरे खंधे षदा, 
काडणदारया रह गयाः 
महिपत देता मोजः 
रो्या-फेरो रोज; 
मावै नहीं ज भात 
रीराने दिन-रातः 
गढ-कोर्टा, पोदी-पर्गा 
आया जमःजिव ङे चल्याः 
ज्यू छारर्ड़ा वरह गया, 
काटु-करुतमे कटु रद्याः 
पाटा मिल्ण न पावसी, 
देह दयौ भिरणो प्छ 
सदा न संग सह्या, 
सदान जुगमे जीवणाः 
आसी सावबण मास, 
__ खनो साय वृदं न आ साथ 


चड्‌-वड्‌ गया हमार । 
ठंकाका, , सिरदार ॥ ६॥ 
गर्यद-गवय गिडराज । 
उधम. मंडे .माज॥ग) 
करता. लाड, हजार । 
गया छटावणहार ॥११॥ 
घर वड घोडु, चणा । 
निजसं देख्यो, नोपला ॥१२। 
लाने विणज विडावण्‌ 
रोख्यौ कारण, राजिया ॥॥१३। 
चाचा धम| `. 
कोद न आया काम 1१४॥ 
वुरतमाण बृह्‌ ज्याय । 

ठीक न, विना, ठाय ॥१५॥ . 
पड़ सरवस्सूं पात,। ॑ 


ड नहि बिना, हात ॥१६॥ .. 


सदा न राजा देस। 
सदान काटो केस ॥६५ 
वृरखा रत आसी बं । .. 
वे न आसी वीज ॥१८॥. 





९०-गर्यैद्-ष्टाथी 1 गवय~-से । गिडराज--गर्राज 1 जंहुक--सिमार 


ताखदा--उपद्ववी । मेडे--करते ह 1 


, १९-लादणहरा---जिनका लाद्-प्यार ष्ोताथा। ` 
१-मोन--रीमरम, रीमकर । रोज-रोनाःमोकना । निलरो--अलि ! । 


श४--पगा--पगार, चदारदिवारी । 


: '१५-- लारलद्ा--पीदवासे 1 वृर्तमाण-- वर्तमान, जो जन ६] 


श०८--ग--जगत 1 काला फेस--काले केश अर्थात्‌ यौवन 1 
ए८--सावनका महीना पिर लौर खधिगा, चपा चरतु भी 


ड 


न वेचपनमे जिन 
लेगा । 


[ कान्त-रस 


। र-संसारकी अनित्यता 


पान डता देखकर 
-मो वीती तुक वीतसीः 
गहरी छारी देखकर 
, किततरा वाग जहानमेः 
वैधी गठड्या पूली, 
। गौठ जतनकौ सुक गई 
दस ` दुवारको पीजसो, 
रहण अर्ची दै, जसाः 
जो उग्यासो मथवे, 
जो चिणिया सो ठह पड 
पाणी-फेरा अुदबुदा, 
मेक दिर्ना छिप जावसी; 


देसी ज पलिया । 
धीरी वापडर्याह ॥ १॥ 
पू गुमान भयां 1 
लग-ख्ग घुख गयाहं ॥ २॥ 


रही पवनस पर । 
अंत घूल्‌-की-धूट्‌ ॥ २॥ 
तामे पडी पोन। 


जाण अर्चू्ो कौण॥४॥ 
फल्या सो दं मठाय । 
जो आया सौ जाय ॥ ५॥ 
दसी मिनी जात । 
ज्यू तास प्रभात ॥ 1 


न साधिक संग सेते-षदते £, उनका साय किर कभी नष 


२--संसार्की अनित्यता 


१--पलिर्याह-्कोपरे 1 मो यीती 


षारियो, हर जामो, ओ हमपर चती दहै वष्ठी उमपर मी चौतिगी 1 
-९--ितरा-न-लानि कितने 1 सुमान मया--गर्म मर गये। 


इ-्वैषी म्िया--शरीर मिदधौका यना 
प्रते वाधौ हु । 

~. - भदस दुवार-शररीरमे दस्र 
पर शुदस्यानेषिः भौर शेः मस्तिष्क प्राद्न । गोन 
रता है । पीगो--भयोत्‌ पररीर । रग इ~ 


-ह-यो आंखेविः 


- आश्र, सह चला जाता ह यह तो फो आच्रयकौ यात नष्टो । छसा--जसवंत- 


प्रि 


| 


नि 


(कविका नाम )1 


इ०--पर्तोनि उत्तर दि किभरौ 


1 पयन-जीव 1 ऊत्नरे- 


यो नाक्यैः) जक खं हका 
--एवनरूपी पक्षी उसभ 
रते पिनमे सतता पक्ष यदौ 


राजस्थानरा दृष ] 


आया सोदरी जावसीः 
को सिघासतण वैठ) कोद 
उमररे उणसार) 
कै वेगा, कै वृर, 
यूं वादल्‌ मिल वीच 
दिनि दसका मेला भयाः 
नदी-किनरे देखिये 
कै उतरथा, कै उतर 
चरुणा दै, रहण नही 
से सहज सुदागपर. 


. राजा-रंक-फकीर, । 

पावि रमी जंजीर ॥७॥ 
टिगट मिलया जग-रेखमे \,८.. 
ठेसण-ठेखण. उततरसी ॥ ८॥' 
आप-अपपुं साय। , 
रहणा , निदः नय. ६॥ 
दैस्मन सवः संसार । 

के) बुगचा वघ तयार १० 
चणा विखवृ बीस । 

रूण. शुंथावै सीस १,।११।२९॥ 


३--यौवनापगम 


जोचन था जवरूप याः 
जोबन-रतन गमायके) 
जोबन जोगी हो गया 
मै पापण ताकत रही; 
यहि अंगना, यहि देहरी, 
दुख्हन-दुखदन टेर, 


गाहक धा सव कोय । . 

वातं न,. पू कोय॥९॥ , 
फेरी देग्या - द्वार -~ 
किरया. न दूजी वार ॥ २१, : 
यही ससुरो. गाव 04 | 
जुढिा पड़ गयो नवं 1 ३।९॥ 


७--फोई इ०-- पुण्यात्मा शविष्टासनपर वैखकर ओर पापी थे हभ । न 
८--उग्ार--अलुसार । कै इ०--को$ जर्दी भौर कोदै दरस । 2ेतण~ 


ेसन, 1 स्येदन | 


इ--जाप-भापसूः-- अपने-आप, स्वतः । निहवै-निश्वयं ट \ 
1 तवार--जानेके लि उद्यत 1 
वौस-वीस्र विश्वे अर्थात्‌ अवण्य ष्टी । स्टन-साधारण 
." ५६ जीवन 1 सीस शुंथाना--वदी-वदी तव्यारिपां कना 
। द याचनाप्गम ` 
५ राया । पापग-पापिनो, जभागी । पिरवो--लोौ ॥ 


भरतौ उुकारते-घुकारते ! 


, { क्रान्त~रस 


--चेतावनी 


` उट, फरीदा, जाग रेः 


यो द्म हीरा खखदैः 
उट, करीदा, जागरे, 
तू सोवै, रब जागता, 
, मिनख-देद प्रापत भई 
अयाम हरि प्रापत नही, 
जव दही राम विसारियिः 
सिर ऊपर करवत वदै, 
` जसर्वैत, सीसी काचक, 
जतन कर॑तां जावसी 
जस्त, वास सरायका, 
सासि-नगारा चका; 
५, हलहर भरैः 


जागणकी ' कर -चूप ५. 
गिण-मिण ` खु सूद ॥ १॥ 
मादू देयः मसीत । 
क्रिस विध वृणै पिरीत | २॥ 
सव॒ प्रापतकी मू । 
सव॒ प्रापतपे धूल ॥ ३॥ 
जव ही संप काठ्‌ । 
आय पड जम-जाट्‌ ॥ ४॥ 
असी नरफौी देह) 

हर भज दा ठेद ॥५॥ 
क्या सो्वै भर नैण। 
वाजत्त. दै ` दिन-रेण ॥ ६॥ 
धोखा वैठा माय । 


व सजस्थानरा दृहा ] 
आया सोदी जावसी, ` 


कोई सिवासण चैट, ` कोड 
ऊउमररे उणसार 
कै वेगाः कै वृर 
ज्यू वादट्‌ मिरु वीच 
दिनि दसका मेखा भया; 
सदी-किनारे देल्यिः 
कै उत्तरथा, कै उतर 
चलेणा दै; रहणा नही, 
असे सहज सुदागपर. 


च 
द 


५ ॥ 


जोवन था जवरूप या, 
जोयन-रतन गमायकरे, 
जोबन जोगी दहो गया, 
मै पापण ताकत रही, 
यदि मगना, यहि देहरी, 
दुख्दन-दुखुहमे टेर, 


 राजा-रंक-फकीर ` 
पाच स्गी, जंजीर 
टिगट मिल्या जग ~ 
ठेप्षण-ठेत्तप ` ८ 
माप-आपपं 
रहणा./ {१५ 
हैमन ` । 

ॐ) णचा 

चरणा 
णयं 

= 4 

१५०९ 

चात 

फेरी 


[न 


५--कोद्‌ इ०--उुण्यात्मा सिष्ासनपर 
<--उगसार-भनुसार । कै इ०--को 


` दसन, स्टदान ! 


-भाप-आपसुं--अपने-माप, स्वतः । 
९०--के--कै । तयार- जानक तिसन ~ .. 
११--विसवा वोस-यीस विश्वे अर्थात्‌ ` 


षाग - जाक । 





॥ 
१४. . 


र-योवनापगम , 
~ 1 पापण---पापिनो, :-- 


५८ ` 


1 
१५ 


,, [ श्रात्त-रस 


` ए-- चेतावनी 


छठ, फरीदा, जाग रे, 
यो दम हीरा रदः 
` उट, फरीदा, जागरे, 
तू सोवै, रय जागता, 
मिनख-देह प्राप्त भ 
ज्याौमें हरि श्रापत नही 
जवही राम विसायियि, 
सिर ऊपर ` करवत वदै, 

` जसर्वैत, सीसी काचक 
जतन करतौ जावसीः 
५ .. जसर्वैत, वास सरायका, 
, सस-नगारा कुचकाः 
` कटके हलदर भई 


हरीदास, गढ पाल्ट्या गुण 


` - र, थोड़ी उमर. रही, 
दिय-मंवा, तुं नाल अव 


जागणकी कैर -चपे 1. 
गिण-तिण खक सूप ॥ १॥ 
मादू देय मसीत । 
क्सि विध वृणे पिरीत । २॥ 
सव॒ प्रापतकी मू । 
सव॒ प्रापतपे धूट्‌\। ३॥ 
जव ही सपे फाट्‌ । 
आय पड जम-जाल्‌। ४1 
असी नरकी देह। 
हूर भज ठाद रेह ॥ ॥ 
क्या सोध्रे भर तैण। 
बाजत दे ` दिन-रेण ॥ ६॥ 
घोला वैल आय । 
गोर्विदका माय 1 ७॥ 
काय न छोड श । 
धंधा उपर धू ॥८॥ 


ध- चेतावनी 


१--चप--उत्सा, प्रयल इच्छा । दम-- सास । रव 
च. 
# 1 


२--मसीत--मसजिद्‌ 1 पिरीत-- प्रीति । 


--प्रापत-- प्राति । 


४--जव टौ कपे इ०-- तौ फाल अपरता ह 1 वृदै-चलता है ! 


` ५-लादा--लाम । ले्--ले ले, उदा ले । ध 
०--कालभि--काले केश चलनेकरो स्यार हुज । गढ 


भधिकार बदल गया 1 
--काय--किंस लिभे 1 एूष-- भः । नाख-डालल 1 


पाट्यथा--गद्क 


परमात्मा षंप-- 


. संजस्थागरा दृहा ] 


जातत वृते सांसद 
विचि ही वव विखछवसी, 
, हर भज, रे द्रदासिया, 
मोर शि्यासूँ नदिं मिरे 
हाथ परवत तरता, 
ते जोधा दीसे नहीं, 
चल वभव; संपत सुचल, 
चलाचरीके खेर, 
जात बं नदि दौदड़, 
उठ)रे आतम, धरम कर, 
वृहते जल्‌, कालू. पदैः 
धय न, हंसा, आवसो, 
ससँ , हस-्दस वोर, 
मिनख-जूण अनमोल, 
नाम अमरो चायः 


जो दृ सोदर्म्भ।. `" 


राख -थयेसी- सम्भ ॥६॥ . 


दायै ईसरदासंः) 
फोट मोहर इक सांस ॥१०॥ 
सर्मर्दा 


धट भेद ॥\.-^ ` 


तै कयो गव कह ` 


चल जोव्ण, चछ देह 1.८ 


भकाभरी कर ठे ॥१२॥ ` 


जिमि निर-निर रणाद 
सुवै निचंता काह.।१३॥ 
छीजैे अंग पलाल 1. 
इण सरवररौ पाट्‌ ।॥१४॥ 
पर-दुखमे सोथी-वृणो.1 


च्यार द्वरनारी चानणीः॥१५॥ । छ 


तोदो भ कर पर-भला । 


काया काची - मिनखरी ॥१६ 


---जात वलते ` इ०--सांसंके जाते-अति ! लम्भ--लाभ । वाव. 
चायु, प्राण । विलावसी-विललीन टो जायगौ ।-थेसी--होगा । सम्भ~सथ इ । 
१९--हाा इ०--पर्यतोंके थमं उटाकर तोल सकते थे तथा ससो 
संकष्टी घटम पौ जाते यें । करेद--करता है । ` 
१२--चल- चंचल, अस्थायी । 
स्स-वल--लोरते ६ । दीष्टदा--दिन। गिर इ०--प्ादौ भरने 1 
सातम-द जीच । निरचता--निश्िन्त । काक्या, किसक्तिभे"। 
हि १४--पलालनो--घोना, संजन करना । वद--फिर । शंसाः जौव 1 
द्रण---दस 1 पाटू- पार या तटपर । ` 
~ १५--मिनख-जूण--मनुप्य जन्म 1. वार -द०--चाँदनीकी भाति चार दिन ' 
सक रहनेवाली .सर्यात्‌ खस्थायी है 1 
` शै--चाय-इच्चा । तो इ०--तो सले एकर पराया भलाःकरो । 


मारी ' मि जोय; 


१५७ # 
पिडि ण्डे) :पुन नाड 
,. रव, संगी. जीवक्रा 
दिन दसं दोर देखकर 
+ जोडत छगा वुरस सौ, 
आयाः खारी ` हाथ, 
" -सुक् न चाठे साय, 
काया समेर म कोय) 
“ ` णमे वातां दोय; 
समन रे 
"" ` गया स सवणका नही 
हरीदास). रीजे नही 


[ श्ान्त~रस 


परद्ट पत्नित न होय । 
सुक्रत सिवाय न कोय ॥१७। 
गर्यो कहा, रार 1 
जात न छै वार ॥१८॥ 
माया जोडी जनम भर । 
खारी हाथा जावसी ॥१६॥ 
थिर माया थोड़ी रै । 
नामा कामा, नोपटा ॥२०॥ 
दसै स कुण विचार । 
र्या स जाव्रणहार ॥२१॥ 
कंचन वदे काच । 


` " जीं छठ गयास जाणदे, तू रहतासूं राच ॥२२॥ 
माया मेरे रामकी, धरणीघरकी देह । 

| पी “ साहूकासकी, जस कोद कर रेद्‌ ॥२३॥ ॥५५॥ 

-, ` ` ` भ्-प्शचात्ताप 


राततं `गमाई . सोयकर, दिवस गमायो खाय । 
हीरा जकप' अमोक था, कोडी बृद्ले जाय ॥१॥ `` 


, - ए७-पिढ--शरीर । पुन--एुगय । पटै-न्ट होता है । . परं -- 
प्रलयमं भी । सक्रत--धर्म, पुएय । अ 
८--गरव्यो- गर्वमे भर गया । वार--देरी 1 ॥ 
१९---माया- सम्पत्ति । जावसी--जातरेगा । 
* ~. ˆ २०-- भिर ० --सम्पन्चि धोद हीं समय तक स्थिर र्ती दै 
। २१- कूंणक्- किसलिभं 1 दंग विचार-- व्या विचार करक ॥ गगरा-जा 
धते रयै । ससो, ये । रदया-जो पीये रह गये दं इणम्‌ इ६०--दपे तोदो 
षौ दतत सारकी --नाम कर सेना ओर कर्तव्य कर लेना । 
. . ,*२--रहतां- जो बच गये द । राच--प्रेम कटः संतोषकर 1. _ 
॥ भ--प्यात्ताप . . : ॥ 
१- जलम--अन्म । बुद्‌ -वदलेमे । . ~ ' 


[द 
ह" मण 





रोभस्थानरा दृषा } 


दादू, पषछतावा र्या 
अर्थ न आया रामक 
दाद्‌ जेता नाम. थाः 
काती करस्य खेत ज्यूँ 
सुमरणक्ता ससा र्या, 
दादू मी राम-रस 
तुलसी, या संसारे 
दुबधमे दोनूं गया 
धीरम, धरिया ही र्या 
सुकरित-सोदा कर गया 
हरीदास) संकट पडा; 
राम स्गासो परहरथा, 


सि 


साई, टेढो अंचिर्या, 


न , १७८. 


सक्या न - ठहर -खय । 
ओ तन युँटी जाय॥२॥ 
तैसा लीयाः नय ।.` 


होस रदी मन मौय॥३॥ ` 


पछतावा मन र्माय-।,. 
सगा पीया 
सरथो न अंको काम । ` 

माया मिली न रम.॥५॥ 


का-पुरसाका,. माल ५८८. 
जे सारईका राल।॥ ६॥ 


सगा न दीस कोय । 


नय ॥ ४॥ - 


सल्‌ करोल होय ।। ७ ॥६२॥ 


हरिभक्ति 


तेरी यादमे जिन तन कीया खाख। 
सोनो वाकी रूबरू दै वूर्देकी 


राख ॥ १॥ 
चरी खछ्क तमाम । 


टुक्ियक मोका महरका, ठ्स" कर सलाम † २॥ 


र्-यूही-योंही, न्य 1 


इ--कातौ इ०--काक्तिकं मासमे खेत जोतनेसे । टोस--दच्छा । 
४--सगला--सारा । पीया--पिया 1 

५--सरयो--षूरा हु 1 दुवधा-- द्विविधा, अनिश्चय । 
{धीरम -कविका नाम । काषुरस--कायर, नौच । खकरित-सोदा- 


पुगयोंका सौदा ! सैका लाल--परमात्माके प्य । 





७---पद्घा--भा पदा । सगा--वन्धु, सायक 1 परष्टरथा--युला दिया 


षो दिया । कञंसू--क्टासि 1 


[~ 4 


श--दरिभक्ति 
ए--लाख-ाक । सोनो इ०-उसकी चूरेकी राच भी वास्तवे सोना 
` ससहे स्वामिन्‌, यदि.व॒म्हारो मंदं थो भीय्दर हों तो.साः 


संसार दु हो जाता ई 1 टक्यिक--धोदा-सा । महर---दया । ` ` 


षयर.सवरो चौका दिया, 
` प्रीतं पुरातन ` जाणक्रर 
। जद न्द्राय, परसय 
: पावन हयै दरव 
मु जका सरणा, 
, कटू  जीमदच 
जाक दिदे दर वृस, 
खोजी छानी क्यु रै 


भूख , माणक-मोततिया, भटो 


भटा. सव सआभूखणः 
भूरा . पाट-पटेवराः 

, साचि पियाजिरी गुही, 
, छष्यन; भोग वृ्य दे, 
दण-मर्ो क भो 
ल बिराणो लखको, 
तफे संगः स्िधार्ता 

„ देख दिराणे निवाणकू 
+ __ कर्‌ मननोहीनलः जा _ ---------- अपणो ही भोः 


, , सवरी-- शबरी, आोलनी } हर--भगवान । 
पाया--ज्े) फल. खाये 1 नाथ--शरीराम्‌ । 


५--सरवणा---कान 1 जाका 
। ६--खोजी--खोजनेपर 1 
` .७--पियाजी--प्रियतम 


दानी 


` [ शान्तरस 


क्व॒ हर पृष्ठ जत्त । 
फल्‌ पाया रुवनाथ।३॥ 
पतित न पावन शेय । 
साध-वेद्‌ कह सोय ॥ ४॥ 
फोडुः जाक नेग, 
हर विनि उच वैण।६॥ 
हर-भगतौसं भ्यास । 
कसतूरीकी वास ॥ ६1 
जगमग ओत । 
सचि पियालिगी पोत्त ॥ ७॥ 
दिखणी चीर । 
निरमल्‌ सदै सरीर॥८॥ 
उण भोगनमें दाग.। 
अपे पियाजिरो साग । ६ ॥ 
अपणे काज न होई । 
अलो न कसी कोई ॥१०॥ 


षयं उपजायै खीज । 
जामे निपजे चीज ॥१९॥ 


इवन--रनी । ण्ल 


] दण~--व्यन ।- 


--दिपी । 
¦ परमात्मा । पोत-- माला 1 
, ८ दिलणी चीर-क्षिणका यहुमूलय चच । 

,. €--चण-अलूणो --नमक ष्टो चदि च श्े1_ 


 ०--विराणो--परायो 1 किारता--जानेसे 
१ निवग--ऊपलाज जमीन 1 क्या 
जो उपजा नदो असी जमीन । निपज--प्दा 


दस्थानरा दृष्टा } 


भगति-भाव भादू नदी 


सटृता सोई जाणियि,. 


वृदल्‌-वाद्ल्‌ वीजलीः 
मूरख मरम न जाणियो, 
खाल-काल सबही कंदे, 
गौठ खोर परै नहीं 
कसतूरी कुंडल बसे, 
असं घट-घट राम दै, 
सो साई तनमे वै, 
कसतृरीरे मिरग ज्यो; 
दिक मादी दीदार द 
परसा, मरम न भूच्यै, 
द्र कासूः दूर द, 
नडा त्णसुं, परसरा 
नाघर भखःन वन भखः 
दादृ, उनमन मन रैः 
वरा दुधी वासका 
दादृकाः मन रामस, 
"श्रवणा राच्या नादः 
~ जिभ्या रची स्वादं, 


1.2 


सभी -उदीः धराय । 


जेट. मास उहरायं ॥६२्‌। , 


उत धट-घट राम। |, 
पायो नाम न. ठाम ॥१२॥ 
सवके पल्टे . छढ। 
ज्यास फिर कंगाल ॥१४॥ 
मृग न्त वन. माय। 
दुनिया देवै . नाच ॥१५॥ ` 
ज्यां पफलनमे वृस । 
फिर-फिर घय 'धास १६ 
दूर गयाँ कहु नय। 
पति पोल्या पुर रमाय ॥१७॥ 
नेडा॒तिणसु नाय । 
जो खोजें दिङ रमय ॥१८॥ 
जौ नहीं निज नाम । 
भला तत॒ सोः ठाम ॥१६॥ 
मदै नाद `छृरा। ` 
दीपक-जोत॒ . पतंग ॥२०॥ 
नैणा रच्या रूप। 
दाद्‌, अक अनूप ॥२१॥ 





-माद्‌-नदी--भारोंकी नदी, असी नदी जो वपामिं उमद्‌ पड़े पर वादं 
प्षूख जाय 1 सटता-- नदी । 


५-ऊण्डदि-नाभिमे ¦ । 
--दीदार--दरशन ! पत्ति--परमात्मा रूपी प्रियतम 1 पोब्या--सोये द। 
श्८-नेडा-निक्ट ! 
१९--निज- जयात्‌ परमात्माका । उनमन--परमातमाके विरहे च्या । 
~ ~> -छुवधी- लोमी 1 वास खगन्ध + 


{-चरवणा--कान 1 राच्या--अनुरक्त इभे 1. जिभ्या--जीभ । 


सुत्न सरोवरः ईस मनः - 


दाद्‌, चुग-चुग ्चचभरः 


५ „[ क्चान्त-स्स 


मोती आप ` अन॑त। 
यू जन जीवै संत ॥२२८४। 


७--ईश्वर-विरद 


-मनचित चरत्रैग ज्य रटे, 
` दाः. दरसण कारणे 
, विरहिणङ्र्टं कुनज्यू? 
राम. स्नेही कारणे). 
"दाद्‌ इण संसारमें 
पीव मिङणकरे कारणे 
| विरही जन जीवै नही, 
दादू, गहा हो रदः 
“ दरख्याका अचरज नदी, 
` देरख्या ॐपर दिर नहीं, 
सबद तुमारा ऊजा 
तुंदी-तंदी निसदिन करः 


पिव-पिबि कामी न्यास.। 
पुखौ मेरी मास ॥ १॥ 


निस दिन तड्पत जाय 1 

रोचत रेण विहाय ॥.२॥ 
सुम-सा टुखी न कोय । 

मै सर भरिया रोय )'३॥ 
कोदे कंदै सममाय ।. 
तडफ-तड्फ मर जाय ॥ ४ ॥ 
अण्देट्याका दोय 
अणदेर्ठ्याक = रोय ॥ ५॥ 
चिद्या कयो कारी ॥ 
विरहाकी मारी ॥ ६।६० 


८--परमात्माको भरोसा 


दिया' सिग ठौकराः 
_ धीरम, आसा यर्लकी, ताक << ------- आसा मरुखकीः 


रद्या नचीता सोय 1; 


ताकी होड न होय॥१॥ 


._ धीरम, भासा मलकः त-क 
२--जाप अनन्त--स्वयं परमात्मा । च्च 1 


१---चा्ैग--चातक 1 कारणे-लिभे 1 पुरथौ--ष्रौ करो 1 


२-र्ट- कर्ण शव्द करती 1 कुंज--्रच। 


थोतती ६ । 


[9 


शण--रात। पिष्टय “~ 


“ * ४--कोट--करोदं । गहला--पागल । 


- ५--अण्दैल्यका--न देले हभेका । 
६--उजला--उजला । चुं हो-तं ही-\ 
५ | वा कवि माम ˆ 
१-सिरादे-सरदने । नरचीता-निभ्रित एकर । अीरम--फ्विका ना 
„' परलस--परमात्मा 1 होड-दयेव्‌, यरायरी। 


नामक चिद्धियाकौ योली । 


९ कीरो 2) लको 
भरोस 


८ 


राजस्थानरा दृष्टा ] 


सुख मानै तो सुक्ख दै 
स्वा सुखिया सोय दैः 
रिजक ने पर्टे ्बाधताः 
जिनका तकिया खल्व दे, 
सौसा मत कर मूर्लाः 
जो कुछ रिख्या ल्मे, 
सौँसा मत कर मूरखाः 
वोही सारे जगतका 
जण-जणरो मुख जोय 
सवरो दाता सोय; 
कीडीने कणकोः 
करता जण-जणको, 
खग इण साकरखोरके 
सब्र दिनि परौ स्या 
कोण किंसीको देत दः 
उट्म-सुखमे अपदी 


१८९. 


॥ 


ट्ख. मानै तो ` टक .। 
दुख मानै ना. सुक्ल २॥ 
पंठी मौ दखेस। ` 
तिनके रिजक. 'हमेस.॥ ३॥ 
सिरपर दै सौई। .. 
सेजेगा यार ॥.४॥ 
सिरर दै .करिस्तार। ` 
सासा , मेटणदार॥५॥ 
जाचक भटक जगतमें 1 । 
उण ही पूरा पडे।। ६॥ 
मणको भोजन मेगल 1 

मेजै जुग भेरिया ॥ ७॥ 
संगन -साकर मूण। 

चाच दई सो चूण॥ त 

देत करम मकर । । 
धजा पवनकै , जोर ॥ ६॥६६। 


= 


२--रिनकू-निवा्फे साधन, धन-दौलत । दसेस--फकीर, सा ` 


तकिपा--सष्टारा 1 रन्ब-परमात्मा । 


ध-सांसा-सोच-प्ि। मूरणा-दे मूख । यांही-यर्ही 1 
६--सोय--वदटी परमात्मा । उणसु' ही-उसीसे । 
, छ~कीदौनि-चींरीके लिजे ! मणको-अक मनभर । सगा हथिया 
लिभे । फरता इ०--जन-जनका कत्ता -अर्यात्‌ परमेश्वर 1 जुग-जग । 


स्-खग इ०-इस श्रो पक्षीफे- साथ ` शाकरका वेतनं कमी 


मष 


रहता फिर भी परमात्मा सदा उते प्राकर खनिको देता ई 1.जो चंच देतां ह ९ 
` चुत भी देता ई; जिसने संह दिया ह चष्ट खानेको भी देगा 1 . 
&-घना--घ्वजा, कदी 1 करम--कम । 


८३ 


-[ क्ञान्त-रस 
साधु 
`" साधू सतं कर वेठ ज्या, साधू चो ही ठीक। 
वाको साधू मत कदो, घर-घर मागे भीख ॥ ९॥ 


, माया दैख्यां मन खुसी? 
, हरीदास, तुं. मत कर्थ 
छवा तिरक खगाय 
खोदे दाणो खाय 
साधू बही सरादियेः 
फल-फूखन रेड नदी 
बृहता पाणी निरमल, 
साधू जन रमता भल, 
ससु साचा रहो, 
,‹ भरव. लौवाकेस रख 
साघू` मवाप दै 
` ,साध मिलवै रामः 


मुल्क पार हाथ । 
बा वचोर्खको साथ॥२॥ 
कटक धना उठती पिरे । , 
कीया तिरसी, केलिया ॥ ३॥ 
डवै इखावै नाय । 
रहै वृगीचे माय॥४॥ 
घ्या गदेदा होय । 
दाग न खगे फोय॥५॥ 
वरदां सतभावे । 
अवि घोट सँडाव1६॥ 
साधू भदै-बन्द्‌ । । 
कटि जमका ' फल्द्‌ ॥ ७ ॥१०६॥ 


१०--मगवानकी महिमा 
धरती संव कागद कलं, कठम करूं वृणराय । 
_* "साव सद स्या कर" एर यण म ------ स्याही करट, हरिण छिल्यान जाय ॥ १९ ॥ 


र-साचु 
१--शैड प्या यैठ जाता दै। 
२--सुसी--प्रसन्न । युरक-- 
मक, घोर ६, उन चोरों साय च्‌. कमी मत करन । 

४--ग्देशा-- मेला, दला । रमता-- परमते दी } 
६-वंदा-मनुप्य 1 भै--वदि 1 

०--लगयानवरि महिमा 
१--युणराय--घन-राजि, जगलः । सर्मद--समुद्र 1 


। चू मत ६०--अते लोग साधु 


राजस्थानरा दृहा ] 


सुख मानै तो सुक्ख ई ' 


सचा सुखिया सोय दे, 
रिजिक न प्ले बौँधताः 
जिनका तकिया खल्व देः 
सौसा मत करः भूस्खाः 
जो कुछ रिख्या ल्छिरमेः 
ससा मत कर, मूरखाः 
ही सारे जगतका 
जण-जणसो भुल जोय 
सवरो दाता सोय 
कीडीने कणको, 
करता जण-जणकोः 
खग इण साकरखोरके 
सब्र दिन पूरौ सद्या 
कोण किसीको देत दै 
उलमै-सुटमै आपी 


दुख. मानै तो दक्ख). , . 
टुख मानै ना सुक्ल ॥२॥ ` . 
पंछी अओ देख, 

तिनके रिजक हमेस.॥.३॥ 
सिरपर दै सई.1 

भेजेगा यई ४॥ 
सिरपर दै किस्वार ।, | 
ससा मेरणहार ॥ ५॥ ` 
जाचक भटके जगते । 
उणसुः ्ी पूरा पडे ॥ ६॥ 
मणको भोजन मेगलूौ 1 । 
मेजै चुगमे भरिया 1 ७॥ 
संगन -साकर गूणः। `. 
वाच दई सो. चूण।॥८॥ 

देत करम सकमोर 1. 

धजा पवनकफै जोर । ६।६६। 


4 १ ~ "~ ------= 


रिजक निवहे साधन, धन-दौलत 1 दसेस--एकीर, साठ 


सकिया-स्ारा ! रन्व-परमात्मा 1 


ध-सांसा-सोच-रिक । मूरखा-दे मूख । हीयं । . 
६-सोय--वष्ी परमात्मा । उणसुँ हौ--उसीते 1 
७-कोदीने--चीरीके लिओ ! मणको--अेक मनभर । मगसर -दाधिा 
, लि ॥ करता इ०-जन-जनका कत्ता अथात्‌ परमेश्वर । जुग-जग । ‹ ^ ` ` 
च्--लग ६०--इस शरोर पक्षी साथ ' शकरका वेनं कभी नं 
श्टता किर भौ परमात्मा सदा उसे शकर खनिको दता । जो चच देता र 
खून भ्रौ देता ददै; जिसने संह दिया दै वह खान्नेको भी देगा ! 
इ-घजा--घ्वजा, कंडी 1 करम-क्म । 


+ ~ 


[ प्रकीर्णक. `` 


१--वषी-सं्ब॑धी 
प्रभति". मेह डवरा, दोपारह तप॑त । 
रत्य ताया निर्मला; चेका, करो ग्रत ॥ १॥ 
परभति मेह डवा, समि सीका .वाव। 
डंक कै). सुण भदडृटी, का्-तणा सभाव ॥ २॥ 
दिन-उर्गां गह इंवरा, आथण सरीणी वोद । 


` सहदे कै रे भिदल, ओ -महनार्णा कार्‌ ॥ ३ ॥ 
दिनि-उरगरी चीतरी, सिभ्याण गडमेट्‌ । 
रत्य तारा निरप्द्‌, ओ कारा खेलं ॥४॥ 
उपातिरो मादो, आथमतेरो भोग। 
डंक कंदे सुण भडली, नदिया चढसी गोग ॥ ५॥ 
कटति पाणी गरम दैः चिदया न्हावै धूर। 
छे अंडा चोटी चै, तो वृरखा भरपूर ॥६॥ 
१--वर्पा-सम्बन्धो 


१- समर मेष्टका आदस्बर हो, दुपहस्को गर्मी पड अौर रातमे तारि निकल 
च तो, ह शिष्य, या से चते चलो ८ क्योंकि अकाल पदेगा , 1 

२--सरर भेकाः आदम्बर एो भोर संध्याका रदी चते प, ढेक कंसा 
¢ किदे महुली, ये अकाले लक्षण है । 

३- सरे मेषटका आडम्बर हो जोर संध्याको 
ये षका फे लक्षण द ! ८ 

४--सपेर्‌ दवितराये इभे बादल टा सौर संध्याफो गरी घा हो भर 
गरदो आका साफ होकर ता निकल भर्व अकालकैः सेल £ 1 

५--यदि सेर दंदयलुष ओर सुस्त के समय लालन किरणं दिष्ट 
पो नेषि मं ज्य वाद्‌ आपवेगी 1 | 

(-कलपतेमे पानी गरस दो, 
डर उपर दे तो । जाम सो कि) भरपूर वषा होगी 1 


ले यादक्त कम हा जाय ता 


चिदियां धूल नक्षाच ओरं वादियों अद 





` सजस्थानरा दृहा 1 ` क „,' शतत 





घुर असाढ, पड्वा दिवसः जे | भंवर . गर्जत। 
छ्री-खनी जुवै, निहव कालु पडत 11 ७॥ 
आसादौरी सद॒ नमः घण चुदङ्‌.घण वीज. . ` `, 
नाला कोटा सोर दो, राखो ` ह्‌ ने चीज ॥ ८॥ ८ 
सावण पहले पालम जे तिथ ऊणी काय। 
कद्यक-कदयक देसे टावर .वृच मोय॥६॥ ` 
सावण॒पहटी पंचमी मेह न मांडे आट्‌। 

। पीव, . पधारो माद्य, हँ जाई मोसाल्‌ ।\१०॥ 

- ‹ साण पदी पंचमी, ना वाद्‌ ना वीज! , . 
दढ फाडो हवण करो, उमा चायो चीज ॥११॥ 
कातक सुद्‌ सेकादसी, वादं विनिली दोय । `. .. 
तोः असाद, भटी, बरखा चोखी दोय ॥१२॥. 
परिगसर्‌ वद्‌ माठम घटा वीज स्मेती जोय। , „ . 
तो साबण वृर्सै भलो, साख सवाई दोय ॥१२३॥ ` 
पोस॒ अंधेरी सत्तमी जो पाणी नर्हि.देय।, 
तो भद्रा वृरसे सदी, जलु-यल्‌ अक "करेय ।१४॥ 


. ` ७--आसादृ कृष्णा प्रतिपदाको आकाशम वादूल गरले तो क्षत्रियो, 
युद्ध होता है सौर निश्चय ही अकाल पदता ६ 1 । । 4 ५ 
स--आसादृ छदि नवभीको खूब ॒धादल .ओौर खूब विजली ्ो तो नलि- 
` को खोल दो भौर लं तथा बीज पासं रखो ( वर्षा टोगो ) । 
4८4; ` इ सावण वदी यदि फो तिथि घट जाय तो किसी-किसी देशम. असा 
} `, भारौ अकाल पदता हे कि माता बालकों तकको वेचने लगती ह । ` 


| .१०-- पायन यदि ष॑चमीफो मिष्ट न भिरे तो दे पति ठम माहे जानो 
। शौर पौषटर जाती हं ( अकाल पदेगा 1 


प्र्--समती-सष्टित । साख--फसलं 1 , , ~~ 
१४--अं चरी-ूष्णपक्को 1 आद्रा--जाद्रौ नक्षत्रै समय ` (आवद) 


9 





(1 
. ` ` ~. पोस मास दुसमी दिवस 
: तो वुरसे भर भाद्वो, 
माघ सुद पूनम दिवस, 

` पटु वृचचो, कण ` संपरहो, 
होदौ , सुक-सनीचरी, 
चाक. चहोदे भेदनी, 

. जेठ वृदी दसमी दिवस 
पाणी दहोयन धरण पर 

.“ आखा रोहण वायरी, 
पोही मूल नदोय,तो 

~ . मू गद्धो, रोहण गली, 
ˆ . "हाली, वचो वृल्दिया, 
` दो असाढ, दो भादवा, 
सोना-्चादी वचेः 


[परकर्म ` 


वाद्‌ चमकै वीज। 
सार्था, खेखो तीज ॥१८॥ 
चाद निरमटो जोय। 
काटे हतयहदुं होय ।१६॥ 
मंगलृवुरी होय । 
बिरट जीवै कोय ॥१७॥ 
जो सनिवासर होय । 
विरला जवै कोय ॥१८॥ 
राखी व्रण न होय । 
महिं डो्टती जोय ॥१६॥ 
अद्रा वृजी वृय। 
खेती भे नसाय ॥२०॥ 
द्रो भसोजके माय । 
नाज विप्तावो, साय ॥२१॥ 
रै सनीचर छाय । 


। . खकस्वारौ ' वृदो 
^; , च नल्‌, विता ग य ॥य२॥ __ 


. . *' १५--पेलो तीज-आरनद्‌ मनावो । 
, १६ कग- नाज । संग्रहो -जमा को 1 हटा काढ--भ्यंकर अक्रा । 
` १७- चाक द०--ष्थ्धीकी हालत भयंकर होगी । ॥ 
९६--आलातीलको से्िणी नक्षत्र न हो, राखी पूलम ( रक्षापयन्‌ )को 
रवण नश्तर न हो मौर पौपकी पूर्िमाको मू नकषतर न क तो ्वीके लोयोका 
भक्ते देख सो { जकाल पषृता है }! ् ह 
:- -३०--मूल मकषव्म पानी यरते ओर रोहिणो पानी वरते सया जग्रा 
नक्र ह्वा चते तो दे किसान ल वेच दो, सतीम लाभ नषध होगा। 
; ` ` २ जिस घरस दो आपाद यादो भाद्रपद्‌ या षो आसोज ट रस रस 
भकमल. पदे ओर अन्न सोने-वादीते ८ षो लावगां दसलिभे दे 
.महाजनो, सोना-चादी ष्योदुकर जनाज इकटा करा । . 
द , स-शुनका । यरला ) यादल शनिवार सर रदे लो यष्ट चिना प्ते 
# जतति। , 9 † 


विन वुरस्याँ नहिं जाय ॥२२॥ 


॥ि 


1 


राजल्थानरा दृह्य 1 


जष्धे सूतो. भे, 
गरमीमे उभो भरो; 
मीन सनीचरःकरक गुरु, 
गह--मोरस--गोरडी, 
मंगल-रथ भगे हुक 
आरेभ्या यही रहः 
मिरणा वाव न वाजियाः 
व्याने वधो पड़, 
जेठ, दीत, भदू सनी 
परजा भै अन विना 
रत्य वोठै कागलाः 
नगरी राजा मरै 


२द--द्वितीयाका चंद्रमा जादेमे सोया अच्छा, चषि 


गर्मी खदा अच्छा, इसते छकाल ष्ोता 
र४--यदि दानि मीन रादिर्मः 


विरला जादुमीषी गह, दूध-द्ी ओोर प्रियतमाका जनद्‌ उमा 
से गहु नही पैदा गा, न दूध-व्टी मिलेगा .) 1 
२५-मगलका रथ आगे हो ओर सूर्य ( का रथ.) पौ 


सूरयसे आगेवाली रादि टो तो आरंभ 


गुर कर्मं ओर मंगलं लाम हा 


४ 
१.2 


तरेढो ~ दरखा कट्‌ । 
न्वोखो ` करे ` सुकार्‌ ॥२३॥ 


१९ 


जो तुं मंगल्‌- सेय । 


विरला विः कोय ॥४, : 
छरे ` हवै ज भाण। 

ठाटी रदः निवाण॥२॥ 
सोदण तपी न. जेठ । 

रो वडाः 'दे2॥२६॥ ` 
माह ज मंगट्‌ होय । ` ,, 
विरा जीवै कोय ॥२५॥ 
दिनम बटे स्याद्‌ । 

(कै) पै अचूक्ो काट्‌ 17|| 


येखा अछ, 


हे। 
वो 


दै (वर्षा न 
हो अथात्‌» 
किय काम पर नष ्ोते ओर जल 


खाली रह जाते £ { वषौ नी होती )\ ` 


२९--गशार नक्षत्रम ( सूर्ये होते समय ) 
रोहिणी नक्षत्रम ( सूरयके र्ते समगर ) गर्मी नदी पदी तो 
ष्टी दैटेर्ो ( पां नदीं ्ोगी )।' -' .' 
५६ 4 दतवार, भदो पांच शानि ओर मधम पाच मम्‌ 


चनाते प 





हवा नही चली ओर: 
फिर. कयो मोप 


मरकत ई ओर को विरते टी जीति ६. .. . ˆ 
प्प कौ बोके.जौर दिनम सियार वोरेतो ग्रासो मगसैका 


आवर्य द्रौ भकाल पदता है 1 


{ प्रकीर्णकः 





:, ` इकर च पेलि 

व ~ " "1 । 

^ ` - दधमु कामण कर स्मि करण हंस-प्रतिपाख्‌ । 
वीच चकोरन चुग स्यि, कारण कोण, जमाक १॥ १॥ 
अरुणी राची करनपे, ताकी मिलक्रत कोर 1 

` पावककै भोरे भये, तातं॑चुगत॒ चकोर ।। २॥ 
गोरी दधसुत कर गह्य, हंसनके भ्रतिपाट्‌ । 

` उड न हंस, चकोर गे, कारण कोण जमाङ ¶॥ ३॥ 

-, कामण जावक-रंग रुच्यो, द्मकत॒ सुकता-कोर । 

„ इम, हंसा मोती तजे, इम. चुग चि चकोर ४॥ 
वृयसत) राः भुजंगः हर, छित तिया ततकाट्‌ 1 
` .छिल-छिख भेटे सुंदरो, कारण कोण, जमाड १ ॥ ६ ॥ 

मालत वेचत केवकं, वृदन छिपावत वाठ । 
छाज न काहूको कर, कारण कोण, जमा ? ।। ६ ॥ 


क 
२-क्रूट व पदेटिया 
१--दधषत--मोतो 1 कामिनोने सोदे चगानेकरे लिमे मोती दाधमे 
लिभे पर ईस उद्कर पास नदा अतरद्‌ अीर चकोर उन घुग नेत ई 1 द जमात. 
इसद््‌. क्या कारण दै १ 
~ गत्ग द---षटायोमिं मरी लगी द यो, उसा प्रविविम्य मोविर्योपर 
-पद रषा था दृते जङ्धयरेकि धोद पदक चद्रोर मोच्रियाश्न शुग द ‰। 
` ` ` , -चमग--च्मिनोके दायमे मष्टा तणा शी िग्रफा ईय मो्रिवेमिं 
्रतिविम्विच टो रदा था दसनय द सद्भयर सममकर कनि टोदृ दिया लार 
, चनोेने छग क्या 1 


५--राद-श्द्र! ` 
३--माट नसती + दयं -- मस्त ॥ वुदून--ध्पना द 1 
नाट सखयन्दद्च साम पोत परमत श्रा नान ् पतिघ्नं श्रपरा 


; भपना सुख दियो 1 


बृणिआणी रदसी नदी, रसो ` । चारो ।.. 
सोनारी जासी परी, ` ( कह ) भावज्ञ, कमारी 1२४।५२॥ 


(३) ५ ~ 


अजा सेली ता रिपू ता जननो ` भरतार ।“ 


ताके सुतक्रे मोतको सिवर `. वृर्रवार॥१॥ ५ | 


ससिको सुत घटमें नही, मोह-रिपुको नदीं ठे । ,. 
भवन-जीव-सुतसों हियो, काद कं ` उपदेसं १ ॥। २॥ 
सम्मण, वै पट्‌ करूण-सा, जो पाक्रे कड्वस । 

काचा री सुवाबणा, गडर कर ` मिठास.१॥ ३॥ 
सिवसत तो साग भयो, तो युत दीनी पड । । 
भर्यगडसण रिपु वोलिधो, ˆ जद मे आई अठ.१॥ ४॥ ५ ` 
सगे साग गह्यो, `सारेग॒बोल्यो ` आय.1“ ` 
जो साग साग कहै, सारण युखसुं ` जाय ॥ ५॥ 


ध--वणिणी इ०--इस दोदेके वुणिाणी; सृथारीः सोनारी प्नोर 
कूँभारी श्ाष्द प्लि्ट ६। वुणिभाणी--{९) वनियादन २) (सावी बन्‌ अः षद 
सूथारी-(९) खान २) वह्‌ तेरी । सोनारो-(९) सनारिन (२) वह सीया 
सीता । कभारी-\९) ऊम्हारिन (>) कभकर्णकी । ५ 
कभारी भावज अथात्‌ कुःभकर्णकौ भाभी मंदोदरी रावणे कहती है वि 
अय बणिखणी जथौत्‌ भावी बन आद, वह नारी अर्यात्‌ सीता रहेगी नरी, 
"छ रद्गी वी तेरी है ( सू-सो, थारी- तेरी) ओर सो नारी ( सो~व 
" नारै- खी.) अर्थात सीता चलो जायगी 1 र ॥ 
 , , ए--भला इन्-यकरीको सेली भद्‌, उश्का द्र का, ; उक ; मात 
` ~ ध्नी, उसका पति इंद्‌, उसका युत अर्जुन, उसके मिच्च धीङृप्णः। ' : ॥ 
` २-ससिको छत-बुध, बुद्धिः । मो्ट-रिषु- कान । हियो--परेम । '. ` “ 
२---दगः-सा--कौनसे । पाके इ५--पकतेपर कड दो. जते है. 
उत्त--मनुप्य ! =. 0 द 


< 


" ' राजस्थानर-दृहा ] । - . । 4 "`. णः 


 १६५.. " 


^ 


ल्छपीपतरे कर ` बुं 
 - पदेढो . आखर छोडकर 
सिवसुत्त - मात्ता - नवरा 
„ मध्य वृरणदो छोडकर 


दीपक जतौ जो पडे ` 
` ज्यो, चत्तर सुजाण ॥ ८॥ 


पहरो साखर छोडकर 
वृयस-ब्ीजो नामः 


"जेः तु हवै सर्जा, 


` काजटू-वुरणो, ओ सखी, 
- वालृनबाला कोई नरी, 
संख ` सरीखो ऊजलो, 


¦ 1.: ,इणरो अरय " वृतायक्र 


सीस जटां, पोथी गद, 
जोगी-जंगम दै नदी 
फू सिके अंबर थकी, 
जख्पै माय सुवा पछी, 


` { प्रकोणक 


` पाच अंक पर्वण 1 


दीजै चत्तर॒सयुजाण॥ ६ 
आखर व्यार सुव स । 
भेजो, सजन; मेस 1 ७॥ 

तीन मक परर्वांण। 


ते आग्ट्‌ ल्छो ` द्वै। 
तोतू वृदो मोक्लं ॥ ६॥ 
मू्ो अक ॒पुररूख । 


रोबणव्ाटा ख्ख्ख ॥१०॥ 
गजहस्तीरो धत । 
रोटी जीमो, रकन ॥११॥ 
सेत वृ्न गल्‌ माय 1. 
वामण-पंडत नाय ॥१२॥ 
फट कामै महराण । 


सोतु हमको आण।१२॥. 





५ 


७--सिव द०-दिवके पुरक 


` देनेते .पाती रहा । 


दीपक इ०--दीपक जलत समय 


चो दिया तो जज्ञ रदा । 


ˆ इ--वायस--चायसरका दृसरा 
कागद हज { कागदूनकागद, चिद } । वुहिर 
८ १०--काजदट वृरणो--काजलके रंगकाः 

वादा--जलानेवले । कश्षख्ल--लाखं । उत्तः 


१२--उत्तर--सष्ठन । 


“ १३--अयर थकी-भाकाशम 1 
, मरनेपर छनमता ६1 जण--ला ई । 


1 नाम काम उसक 


की माता पारवती) उस गीय दो अक्षरं श्रोष् 


मो इ०--जद्दी भेजना 1 


न फौया १ " 


सदराण--ससुद्रमं । चलन ~स 


उत्तर--मोती । 


ज 


` ‰--लद्मीपति--विष्णु । उत्तर-छदर्नका पला अक्षर ष्टोदविया षो 


एुश्दन इञा 1 


कालल वनता ह उसका पला अक्षर 


आगे छक्र लगाया, 


काला । मुवो-मरा! पामन र 


राजस्थानरा दृष्टा ] . 


ज्‌ जायो, थल्‌ ऊपनो;. 


गाथा राजा भोजक्र 
जनप छी जद्‌ तीसगजः 
मरती विरिर्या साठ गज, 
वाटुपणे चगो - हुवो, 
इणरो अरथ बताय अव, 
गहरो परल गुरावरो 
नहिं -माटोके नीपजे, 
ना है खौट-खेख्डो, 
राजा, भारे देसे 
आकासापरे उड रही, 
हाड हवै, पण मास नहि 
आठ पहर जद रै, 
मच्छ, कच्छ, दादर नही 
च्यार खुर्णारी वृवडी 
, हाधी-घोड़ा इवग्या 
रूंख वृसं पटी नही 
तीन चैण संकर नही, 


बिन डंडी कण -होय ०) 
विरो वूं : कोय॥१४॥ 
भर - ज्वानीमें , च्याद्‌ 1. 


पडत करो ` पचार ॥१५॥ # | 


मर जोबन. सुवो । '' 


करिण बिध काग हुवो ॥६॥. ` 


छुक-ङुक ऋोटडा -खाय 1 
नरह राजाके जाय ॥१७॥ 
दै जीया-जूण । 


च्यार पबसोः करुण १॥१८॥ : 


छक-्क मोखा खाय. 
पंडित अरथ). वुरताय.॥१६॥ 
वृसं नगरके.. मय । 


इणरो अरथ , वृतायः॥२०॥ द 
पड़ी वजार, माव, +.“ 


पिणघट खाली 'जाय ॥२१॥ 
दूध देय नर्हि' गाय | . 





` ६५--उत्तर-श्राया ( प्रातः, दुप्र ओर संध्या समय ) । 
१६--सूचो--दछगा । उत्तर--अफीम । 


{६७--उत्तर--सुरज । 


१८--उत्तर--सेर { तोल विरोषर ) 1 


५ १६--उत्तर पतंग ॥ 
` , *०-उत्तर--जल-घदुे । 


` --युर्गारी--फ़ोनोकी । पिणघट--पनिष्ठार । उत्तर -ीशा (दरण) 


` ग उत्तर--नारियल । १ 


१1 


५ 


-.१ 


६ 


साजन अरथ वताय ॥२२॥ . - 


 प्याल्ञा भरिया दूघका, 





- येकः "म्चूवो देषियो, 

. . साजन, अरथ वृताय दे, 
` फेसर ` भरियो "वारको; 
खाती तो लजँ मरः 
 : वाये, र्ब , वा.खड़ीः 
 , ' सव-मत्रमोराखा रहीः 
हाट रे, हल्‌ दुग, 

" हाली `हीडै पारे, 

. धरघोदी, पिव माले, 
ध चदा, चबक ठे र्या, 

: ` ` नो.गोदी, नौ मागली, 
" ` मतो.कलं तो ओर जिरणं 

` पाच जणा, सो मागली, 


_ "टपकरो सेक पडे नही, 
: पड़ी पण" भागी नही, - 
'' बिन पाकर उड गई, . 


{ प्रकोर्णक 


छंधा र्यां जात । 
आ अचरजकी वात ।।२३॥ 
भाग हया है च्यार। 
सुरता करो विचार ॥२४॥ 
सिरपर निकला दति । 
सव जग वाको खात ॥२५॥ 
पडयो महट्के दैट । 
देखे देवर-जेठ ॥२६॥ 
सुन्दर किय सिणगार । 
याको अर्थ बिचार ॥२५७॥ 
वृद गर्गे पेट। 
भाती पवो खेत ॥रप्‌॥ 
जीण स्म॑दां पार । 
सुरता करो विचार ॥२६॥ 
नो नानैरे जाय । 
काल्‌ पड्या के खाय ।२०॥ 
सीसर पच, जी चार । 


` चातर चाल्यो चाकरी, सुरता करो विचार ॥३१॥ 





गभ--ङंघा--उलद । लौयां जात--लिये हुभे जाती द 1 उत्तर-स्तन । 
~ गथ--भागी--टूी ॥ इन्तर--रात 1 

', २५--अचूंयो--अचंमो । उत्तर--अनार 1 ,, 

. २६-यार्को--्याला । उत्तर-ेशरिया द्गकी पगदी । 

“ २७ कँवल - ओर । भोला---भोकि । उत्तर--नथ । , . - „` 

 ३०--नौ यच गोदमे.ह, नौ लं शली पकडे ल्व द) £ घोर ननो ननिष्ठल 

दै । इदा कं तो आर उत्यसच कर सकती ह परभकाल पर्नाच तोक्या 

प १ उत्तर--काचरकी बेल । ` 

. इंच दमो, सौ नंगला ४ 

। इख प्रकार चुर अपनो नौकरीपर जा रष ॥ 

२, "वंतर--चःर आदमियोकिः कंयपर उखाया हुजा 


याच सिर दै, पर जौव केवल धा 
1 छयान लाकर सण सोच । 
गरतक 


ष 
॥ 


रजस्थानरा, वृष्ट } ` ^ च , १८ 


। ( र ) र "2 ५ - 
पान सड, घोड़ो ` सङः विद्या . :वीस्र जाय |; 
रोटी जलै .अंगारमे, फो, चे, किण दाय १।।३२॥ 
चरखल्यो चच कर, भूण मचड्का ` खाय 
गाडो अथो उजाडमे, करो, चे किण दाय १।३३॥ 
कष्टो बड़ वै नही, मून मेल नहिं खाय 1,“ * 
जाट गधो मानै नही, कोऽचेलछा, किण दाय १।।३४॥ ,. 
गाड़ी पडी गवादे, पगा उर्भाणी जाय । 


वेदी ैटी चापकर, कहो, चेखा, किण दाय ।)३५॥८५॥ 


-तवेयकनसंब॑धौ = ~ ,. 
दत्त ङण ज वपर भोजन उनो खाय ।“ 
र्थे प्रसवे छवः, जिण धर वृंद्‌ न जाय ॥ १॥ 


३२-गुर पूता ह-- चेले, चताओ क्या कारणहै कि पान सहता ‰, 
घोका भता दै, विद्या भूल जाती है भौर अ गारोपर रखी रोटी जल जाती है 

चेला सव प्रणनोका ओक साथ उत्तर देता है कि गुखूजी, फेरी फोनी 
( फिराया मही; पानोंको उलययुलट नीं किया, घोदेको फिराया नरी, विद्याकी 
आचरृत्ति नष की, वादी उलटी नष्टौ ) 1 


३३--घर्खा चलते समय वृं -चू जावा करता हे छु यका भूण मचमचा रहा 
है भोर गादौ उजाद्मे अदी पदी दै 1 । 


उत्तर--गुरूजी, वाग्यो कोनौ ( तल नहीं दिया ) } 


३४--कपदा फिट नदौ होता, मूँज मेल नहा खाती, ओर गधा ` जाट 
मानता नही । 


उत्तर गुख्जी कृद्यो कोनी ( कटा नष ) 1 


५--गादी चौकमे ही पदी दै, स्त्री नो पैर जाती ह. भौर बेदी सापे 
घर ठी है 


~ -उत्तर--गख्जी, जोद्मै कोनी ( जोढी नही, जोदी ~. १ ; वैलक्तौ जोदीः 
(८२ ) परक जोढी यानी जूतिं भौर (३) कन्याको जोडी यानी चर्‌ ) ! 


स 2 वयक-संवंधी 
„2 १--जो दौ १५५ 


1 =+ [परकोणैक | 


` ` . दण्डः वृहृडाः जाब, . वो-सक्करमें खाय । , 
:... हाथी -दानै .खाख्मे, साठ कोस ठे जाय ॥ २॥ 
~ , धात-नूधारणाल्‌-करग, जे, पिय पृषो मोय 1.५. 
५. दध सुमान. तिटोकमे ओर न भोखद्‌ कोय ।। ३। ॥६०॥ 
~ „ , ध प्रकीर्णक 
-: , `महमद्‌, ठका पद्णमे, कड किन भोका खाय । - 
तन-घट्त . विद्याःरतन, भरत दिटाय-दिलय ॥ १॥ 
, जल्‌ ,पीधो जाडेह, पावाससरे पावे । 
` ' नैनकियि नाडेह जीव न धापै, जेठा ॥ २॥ 
„ जगण भगतण कंदे, कै चोरकं साह 1.८ 
, चाक्र , ठाकर कदे, तीनू राद इराद॥२॥ 


म ( ताना } भोजन खाता है ओर बायी केए्वट सोता ई, उसके घर वै कभी 
ती जाता { वह सदा नीरोग रदता दै ) । 
:.अ-सो दण्द, यडा ओर आंवला इनको घी ओर दाक्करके साथ खाता 
चह तना धाक्तिवाला हो जाता दै कि हाधीको बगलमे द्वा साठ कोस तक 
जास्क्ताष्टै। `` ` ` 
-' दे--दे प्रिय, यदि धातुओंकी वृद्धिः करनेवाली ओर यलदायक ओपधि 
ए ते टो तो दृधयेः - समान दूसरी भौपधि तीनों लोकोमे न्ह द । 
^. ` छ-परकीर्णक । 
“ ' {--अ्टमद कहता है फि कषत, लद्के पढ़ते समय ककि कयो खाते दं 
 विघरर्धी प्रायः सिर हिला-हिल्गकर याद किया करते ह) । फिर कवि उत्तर दता 
म परोरस्पो घेम विदयारूपी रत हिलाहिलानर भर र ई । ताकि जरसौ 
भह मो सालो न्‌ रह जाय ) 
> -भानसरोवरकः वड तालाबमे जल पिया 
चहो मरता । - , . वात, 
, भ-सोग संसारी खी (वेश्या) को. भगतण { भन राला वि 
भगिन्‌ करत ॥ ) कष्टकरं पुकारे ह ज वास्तवं चोरदं १ अता 
पनी ककर पुकारते ह भौर गुलामको शङरं नामत स॑योधित फलते द । 
भक तीनों ही कुरा सटपर लार! ` 


॥ 





अतः वद्यो सरयासे 


+ 
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सौम पड़ी दिन भौथन्यो, च्व दीनी रोय ।. १.९ 
चरु, चक्वा, वा देसे, साम कद नदि हेय ॥४॥ , ; 
सोमप, दिन माथन्यो, चक्वौ भयो वियोगः! ,. 
पणियासी यूं भाखियो, देखो विथना-जोग ॥ ५॥ ` 
जा, पणियारी,भर घडो, कर न पराई वृत । > 
जिक्णतुमासो दिनहरयो, तिकफण हमारी - रात ॥ ६॥ 
पणघट जातो पण चट, प्णघट वाको नाम | 
कियो, पण कसे स्दै पणहारणफे धाम ॥५॥ ` , 
पणघट जातत पण घटे, पणघट कह सवर कोय "15 
कियो, पण केस चै, जव पण घट ही दोय ¶॥ < ॥ 
मात-पिता सै वीस, वू. वीसारद ५. 
सूल॑ पूय बाहड, चारण चीता ॥ ६॥ ॥६६ 
१२२७ 








न 
४- सध्या पदी, दिनि दिप गया! चक्री वियोग-भयते रो, उरी 
ओर योलली कि दे चक्ये, उस दामं चलो जटां रात कभी नष्टा टता { जीव 
भौर भवदुधामकी ओर संकेत ) । 

५--- संध्या पदै, दिन अस्त हयो गया ओर चकवीके ' वियोग हना 
उसे द्रखकर्‌ अक पनिष्टारिन बोली कि चिधाताका योगता दसा। पनिहारिनक 
कथन छनकर चकवीने उत्तर दिगा कि हे पनिष्टारिन, त्‌. जा, अपना घवा भरः सभ्य 
„ क्या द्या फरती है, अपनी ्टौ भोर देख, जिसने तुम्हारा दिन दीन लिया उसीन 

` हमारी भी रात दोन लीदै! 
७--पनघटपर जानते पन । प्रतिष्टा , धरता है, उसका नाम ही -पनधं 
~त कष्टो पनहारिनके घर पन कंते रह सक्ता है ? 
सं--पनघयपर जानिते पन घटता , सय कोई उसि पनघट कहत ६ ।१ 
, जव पन्‌ पहल हौ घटा हभ है तो पनघटपर जानेस फिर क्या चटेगा.¶, ' 1 


६--मात्ा, पित्ता आदि. सव भूल जाति ईं, यंघु भौ भूल जाति हे 1" पर पू 
- ूरवीसंको कयाभांको चारण { कविजन ) सदा स्मरण करति हं 1, , 








` २०६ 9. - -रिणिणी 
(१) विनय । 


. ~ ~ > ४ मगवानक्गी स्वति 
, सिर उधरती सारि-अहल्या गौतम ऋपिक्री स्लीथी। ऋपिकि 
शपते वहं शिखा हो गई थी । रामचन्दरनीने भपनी चरण-भूलिका स्प 
-कराकर उसका उद्धार किया था । कथाके टिञ तुटसीक्ृत रामायंणका वार- 
^ फंड ( दोहा २४२ ) देखो । 
- पिताकी माज्ञाते नमे जाते हए श्रीराम गंगाके किनारे पचे तो 
| उन्दोने गंगा.पार करनेके छि धीवरसे नाव दनेको कदा पर वह .घोला 
“छि महाराज आपके नचरणोका स्पशं करफे पत्थर तक तरकर आदमी वन 
भते ह तो वेचारी छकडीकी नाव कया चीज देमौर यदि बह तरगरईतो 
पिर मै अपना चे वर्ोकर पादा । इस प्रसंगफा वदा ही सन्दर वन 
` -हृरपीदासंजीने रामायण, कवितावरी आदि भँ किया द 1 
` , सारि--याद्‌ करफे } मीवर--धीवर । चखण--चरण । देखे--देख- 
. , फर । इत-सं० पुत्रे, सव यह शब्द्‌ अपत्यताचक प्रत्ययौ भाति प्रयुक्त 
हेवाद। 
.३-गरुड्‌- ये कश्यप ओर विनताके पुत्र तथा विष्णु वाहन क गये 
1 इनकी गति बहुत तेज द 1 सूर्या सारथी मरुण इनका छोटा भाद दै । 
बारण- पराहते भसित गजद्री रण्राको था बहुत प्रसिद्ध दै। 
भगवान गञे्को बचानेके छि चे लो चन्दे गृ चछ भी धीमी 
जान पड़ी भोर उसे छोडकर पंदर दी दोड़ पडे । 
: ए--आधल-मध्य्नताः प्रसुता 1 
‡ .८-त्दारी--मघुनिक रूप थारीन्तेरी । 
२--गंयानीनी सति 
म्स ऊपरथा रेफ प्रायः प 


श-कम--सं०, कमे राजस्थानीमें ध 
जंसे-धम (घम) वरन 


घञषरफैः नौचे न्वा जाता दह । अस्य इदरषस्णः 


राजस्थान दृहा ] । , , ` श्ण ४ 


( वर्ण क्रन ( कर) द्रप (दपं) आदि! असा होनिपर. रेफे भगेबाा. 
अभर विकर्पसे द्विच भी हो जाता द, जेते- धमः क्रम्मः रप, त्र्न आादि। 
८-न।रायण-पग-नीरः इ०--गंगाज्ी श्षगवानवे नबरणेसि उत्पत, 
हई है 1 जव भगवानने विराट खूप धारण क्रिया-था उस सम्य ्रह्माजीनै. 
नके चरणो को पलास्कर जलो अपने कमेडल -भर स्याथामोर 
पिर भमीरथकी तपस्या प्रसन्न होकर गंगाको प्थ्वीपर मेजा। . “` 


२--करणीनीकी स्ति ` ` (क 
करणीये चारणी थी । इनका जन्म जोधपुर राज्यके सुयाप गौ 
संवत्‌ १३८५ चि० मे ऊर देदान्त १५१ वपेकी मवस्थामें सं० १५८ मे 
( अन्य मतानुसार १५६५ चैत श॒ ६, गुरबारको* ) हमा.था । ये देवीका 
अबतार मानी जाती ह मोर देवीके रूपमे पूजी जाती दलका मदि 
वकानिर राज्यम देशणोक नागक स्थानम दे । वीकानिरके संस्थापक रः 
वीकाजीकी इन्दो बड़ी सहायता की थी । करणीजीके अन्य नाम--करण 
करनद्‌, कणिर्याणी, महियासप्‌, आदः धावदि्याटी, देशणोकपत, रोवदियाद 
आदिद ष ¢ 
१-वृरोह इ०--पुराणोफे अनुसार भगवान कनच्छप-रूपसे समः 
्रद्माडको धारण विये हुभे द; कच्छपके ऊपर वराद दे हलोर वाहफै उप 
शेपनाग तथा शेषनागके ऊपर पर्यी दै । ॥ । । 


~~ 


(र) नीति 
९--मनस्ी पर ` ; 


व करक न छौडियि &०--मिलाभो; सामन्य नीतिमे रर = 
२३ नवरफे दहे 
न 
न्यथा-- पनरे पिच्याण्ये चैत छकल गुर नम्मं -। , ` । 
देवौ सामण देष पूरा जोत परंम्म ¶ . 


ध 4 शिः [ रिष्पणी. 
"~. एं केदा सथ्य दइ०- मिलामो, 

` तिहनके ` लरहँडे नही, हंसनकरी नहि रणत) 

. लालनकी नहिं वोरियो, प्राध न चल जमात ॥ 


1 २ महापुरुष 
१-द्डा वृडाई ना कर इ०--मिरभोः-- 
। 8 २, 64186 वीद्णगात्‌, (कौ 2 [छा छा [1 
1 तपए 168 ` एशशप्ठ मणा 108 एष्वरपि लकु 


रवीन्द्रनाथ टकर 

र-- सजन 

- ` र्-तरवर कदे न फट्‌ भै ३०--मिखओ, 

`` पिवति नवः खयमेव नांभः खयं न सादंति फलानि वृताः । 

. नादंति सस्यं खलु भारिकाहाः पयोपराय सरतां विभूतयः ॥४॥ 

, छषव्र॑तो, गतन्थालाः स्वारोहाः फलदायिनः । 
¦ , मर्म महात्‌ च परेषामेव भूतये ॥२॥ 

` इ-तखत विराज्या जानरा इ०--मिलाओ, 

युर गोविद ` दो खड, कके लू भव । 


वलिहारी युर घ्राप, जि योर्विद दिवो वताय ॥ 
--कयीर 
। ४८--मचा मित्र 2 
१--दर मरजनरे देत इ०--महाभारतकर युद्धमे भगवान श्रीशप्णने 
अर्चने सारथीका काम किया था । 
' & ` --तत्संयति 
` , ्-मटयागर मकार इ०--परिलमो-- 
कि तेनं हिम-गिस्णि रजताद्रिणा का 1 
यत्राधिताश्‌ च तसस्‌ तख त ष्व 





राजस्थानरा. दृषा } । भ र ॥ प 
मन्यामहे मलयमेव . यदाऽऽ्ध्रयेण्‌ -† ~~ ` ` 
कको-निम्ब-ऊुटजान्यपि चंदनानि ॥ . ति 

--नीतिदातक तक हः 


8 ०---कुमित्र | 
१--मूरख मिनन न कीजिये द०-मूर्ख मित्रे दुद्धिमान शत्रु मच्छ । ` 
इसपर सक कंथा दे क्र, ओक राजाके पास मेक वदुर थां जो वही भक्ति 
साथ राजाक्ी सेवा करता धा । ओक दिन राजा सो रहा था ओर वंदर पलां - 
केकर हवा कर रहा था । थोडी देस्मे मेक मक्खो माकर राजाकरे वक्षस्थल ` 
प्र ैठ गई । वंदरफे उडनेपर बह उड्‌ गई पर तुरन्त ही फिर भाकर वेट . 
गई । वदुर वारवार उड़ाने प्रयत्न करता जर मक्ली उड़-उटुकर पिरे :, 
वैठजाती । व मूख वंदरने क्रोधमें मरकर पास पड़े हमे खद्गको ठा 
लिया ओौर मक्लीको मारनेके लिञ राजाकी छातीपर दे मारा । मक्खी तो 
तुरन्त उड गई पर राजक दो इुक्डे हो गये । ॥ 
पंचतंत्रे दसी भावकां यह श्लोक द-- 
पंडितोऽपि वरं शतुर्‌, न मूलो हितकारकः । ` 
वानरेण हतो राजा, विप्रश्‌ चौरेण रक्षिताः ॥ ` 


५ र--श्रविवेकी पुर्व 
३--मच्छ गलागल्‌- मात्स्य न्याय । इसकी परिभाषा संस्कृत अंथोमं 
इस. प्रकारं छिखी है-- - अ 1. 
(९) प्रबल-निर्यल-विरोषे सवलेने निलःवाध-विवक्तायां' तं 
मात्स्यन्यायावतारः 1“यथा अ्रवलला मत्स्या निर्धलांत्वान्‌ 
नाशयति तथाऽराजकेऽपुकमरदेशे भ्रला जना निर्वलान्‌ नरान्‌ 
नाशयंत्ति--इति न्यायरर्थः९। - । र 


~.“ रधुनाथ वमा 


व ् ~ [दप्पणी 
` : * (२) परखरामिपरत्या जगतो भिववर्मनः 1 
` ` दंडाभावे परिषवंसी मात्स्यो न्यायः प्रवते ॥ ` 
= ॥ --कामंदकीय ` 
“(4 श वलपरंतो दर्यलान्‌ हिस्युरिति मत्सन्यायः भव 
स्ादू--इ्यच्‌ 1 ` 
(५ --ल्लुक-छत मदुर्फति-टीका 
?२--मूर्ं 
व ७--घुसै धिच इ---इसपर सेक कदानीदे कि भेक सिह किसी 
, नमे वहुत-से पभो मारा करता था । तवर सव पशुभोनि मिलकर उसे 
- कहा फि भाप हम सवका संहार न करे, हम म(पके जनके टिम भेक 
- पु प्रतिदिन मेज दिया करेगे । सिने इस शतको स्वीकार कर ख्या मौर 
प्रतिदिन सेक पशु उसके पास आने खगा 1 ससा होते-होते किसी दिन मेक 
खो वारी माई । सिदे सव पणुर्मो पड करि प्रर ष्टे यद 
सोचतां दुभा बह सिंहे भोजनके समयको टालक्रर संध्या समय सिह 
पास पबा 1 उसका छोटा शरीर भौर फिर उते देरते माया, देखकर सिद. 
बड़ा क्रु हुमा । खरगोशने सम्रताके साथ कदा कि महाराजः मेसारछटा 
शरीर देखकर पुभोनि मेरे साथ चार दौर खरोच भेजे थे पर ममि 
हमे मेक दृया सिह मिला जिसने हम सबको रोक ल्या मौर दमते पू 
कितुम कहौ जते हो १ मेने सव हाल सुनाया तो वह वोधे भरकर योल 
किबनका राजा तो मेषः सव्र पुभोंको मेरे पास वारी-यारीते अक पथु 
भेजना चाहिभे, यदि वुम्दारा सिंहं वनका राजा वलना चादि तो वह्‌ माकर 
यमेते युद्ध कर ले । यद एकक उने उन चार खरगोसोको रख छिया 
सौर सुभः आपके पास भेजा दै । 
, खरगोशक्ी वाते सुनकर सिद कोधे भरकर योद्धा कि चरः दता, 
-वह सिह कर दे १ प्दले उसक्नो मारकर फिर तुमे खार्ईशा 1 तव श्रमो 
तिदो सेक कषेः पास ठे गया मौर उपै; भोतर देखकर कदने ख्णा 


राजस्थानरा दृहा ] । स २८८. र 
महाराज, बह दसरा सिह तो आपके डप्फे मारे इस छे मे छप गया दै } 
सिहते छुमेके भीतर देखा तो उसे अपनी पराई दिखाई दी । उसे ही दूरा 
सिंह समकर वह ऊुञेमे कूद पड़ा ओर द्ूबकर मर गया इस प्रकार 
खरगोशने अपनी वुद्धिसे दुष्ट सिहको मारकर सककर प्राण वचय । . व : {प 
? ५--कंलूत „, 4 त 

१--बाबन अष्लर--वर्णमाकमे ५२ अक्षर होते दै अतः सार. 
वर्णमिं । यह्‌ कँजूसकी उक्ति दै । । . 





२०-प्ररन्ध - ^ 
२- वे ह--यह्‌ शब्द "निधि! से चना दै मोर इसका अर्थ वियाता दै \ 
निधात्ता ली मानो जाती दै मौर उसे वेह-माता भी कहते दै। . ,.. ~ ` 


२८--श्रन्योर्ध्य | ५ 
२--माी ग्रीपम मय इ०--कविराज रवंकीदासजो राजस्थान .. 
बहुत प्रसिद्ध कवि हो चु द । वे जोधपुर-महाराज मानसिंदजीके, यहा 
रहते थे 1 प्रसिद्धि प्रप्र करने पूर्व, अपनी सामान्य स्थितिके , समयः 
गयपुरके ठाकुर भरजुनसिहके आश्रयमे रहते थे 1 ` अंक .दिन कपिरानजी, , 
महाज मानसिहनीके साथ हाथीपर चट जा रदे थे उस सम्रय उक्त . 
ाङ्रने उनसे पृछा करि क्या आपको उन पुराने गोवोंकी स्ति वनीं है दै, 
जहौ माप पहले माते-जाते थे 1 इसपर कबिराजजीने यह दृहा कहा । . ` 
स-चु्रा सेमल देखकर इ०-सेमल्के पेम गहरे 'लाङं रगकर . 
पोका शुच्छा आता द मौर उनम फलकी जगह डोडी खाती दै । गहर . 
रेगसे व्य होकर सुग्गा आशा माये रहता है कि` पकनेपर वड़ा मीम 
मौर रसो फल मिखेगा पर डो पर्टनेपर उस रसीरे गू जगह 
सद निकरती दे 1 मिराय-- 444 
सेमर छवा तेडया दुह देदीकीः श्रत्त। ` 
ठेदी रट चटाक दे, छवना त्वला निरा ॥ " ` `", 
स ४ 1 ˆ _., ---क्वीरः.' 


। गण , ` ५ । [ दिष्पगी 


॥ 


। + रेए--सरामान्य नीति 
` - २२--कदटहं करये मत ६०-इस संयन्धमे यहं क्था प्रसिद्ध दै । 
मारवाडके रात चूडा मोहि वैर था । अपने अंतिम दिनम उसने 
मोदिखेशकी मेक राजङुमारी क्रिशोर्कंवरीते विवाह किया । रानीकी 
सर अवस्थापर सुगध हिर सानने राज्यका सारा प्रवय रानीके दाथमे 
-सौप दिया । उसने ोडको जो घी दिया जाता था से वंद्‌ का द्विया। 
यह शाख सुनकर रावजी ने यह्‌ दृहा कहा । तव रानीने आगेवाटे दृहैसे 
फा उत्तर दिया । रावजी चुप हो रदे । घोर्ोका धी वंद करके रानीने 
| सरदार्योको भोजनके साभजो धी मिलता था उसको भी घटाना शुर 
करिया मौर मपनी कारगुजारी जतनेको रावजीते कहा किं जहां ३३० 
मन धौ प्रतिदिन उठता था वदा मेँ केवकं १ मन घो खच करती हँ । राबजी 
ने वोर आकर देखा तो तवेत चोड किसी कामके नरह गये थे भौर 
सदारं अपने-मपने घर्‌ चले गये ये । तव राजीने इती होकर कय , 
क्र मोहिखाणी, तूने मेरा राज्य खोया भौर समे मारा। वः 
२४-- वका स्हज्यो वाख्मा इ०--मिटामो,-- 
, दे्‌ जानि संका सव काहू | वक्र चद्रमहि रत न राहू ॥ उलसीदास। 
यह्‌ कहावत रानस्थानमें परसिद्ध दै ।. 
` ११६ भलि मरवणरी वृत इय दोद्य-मारवणीरी वृत नामक ` 

कथासे असिप्राय द । पदे ग्चाछियरफे पात सरवर कछवाहि राजमूरतोका 
राज्य था। उनमें संवत्‌ १००० के आस-पास नल्‌ नामक्र राजा हमा 
, जिसका पुत्र दोखा उपनाम साद्दद्मार था । लका विवाह पलै रवार 
- राजा लकी कन्या मासवमीते हमा थो 1.ढोख-मारूकी वतम इन्दीकी 
कहानी दे । च कथा राजस्यानमे बरत प्रसिद्ध थी ओर दै) इसके उने 


दूह जव सी सगो जवान मिते है । यह कथा दसं प्रकार दै-- 
` ` रवसे नद्‌ नाका राजा था। उसके दोहा नामका कवर था। 


` सकार पूरये मकार पड़ा तो पूरका. यजा विग सपरिवार नल्के 


सौधे ऊंटपर दो चट, 


राजस्थांनर दृहा ] ५५ कि 0 २९५. 
यदौ माकर रहा । विगल्की रानीको टोला वहत पसंद सायां ओर उकः. 
हते राजाने अपनी डेद्‌ वर्प कल्या. मारवणी का.. विवाह गोलके साथ ` 
कृर दिया । टोखकी अवस्था.उस समय.तीन वर्षे की थी । इसके पी पिंगल 1 
अपने देशको छोट गया । पुराङ्‌ नरवरते बहुत दूर था ओर मागं खतरनाक, 
था इसलिभे दोरक बडे दोनेपर नलुने उसका दूसरा विवाद 'माल्राकी.राज-, 
छुमारी माद्रणीके साथ कर द्विया ओर, ढोखको पहले विवाहकी वात माद. 
नदीं हुई ! इधर मारवणी बड़ी हुई तो पिगठ्ने ठोढाके पास कद समाचार भेजे; 
पर माट््णीने यसा प्रच्य कररखाथाकि पुराट्की ओरसे. आनब । 
कोई आदमी टोदेकै पास न पहुंचने पावे ओर दोख्को मारवणीका ` हालः 
न माक्म.हौ 1 अंतमे पिगदने क॑ ढादियोंको नरवर भेजा । वे माटूवणीके , 
आद्मियोसे छिपकर ढोखाके महसे नीचे जा. टिकै ओर रातभर मड. 
रागक विरहोदीपक सुरमें मारवणीके संदेशको गति .रदे ।  दोटेने यह सव. 
सुना.मोर उसके मनमें व्याङुकता उत्पन्न हई] प्रातःकाल उपने. ठादिरयोकोः. 
अपने पास बुलाया ओर उनसे मारबणीक्रा सव हाठ उसे माम इभा प 
मारवणीका हाल सुनकर ढोला मारवणीके प्रति षष्ट हआ भोर 

उसे छिना छनेके छिञे पूग चरनेका विचार करने खगा । पर मालवी भी ` 
उसे बहुत प्रेम करती थी मोर उसके विरदको नदीं सह सक्रती थी । इसरिभे ' 
उसने ढोलाको रोकनेके बहुत उपाय कियि--ओर सखमग सालभर ढोल, 
सका भो रहा-परर अन्तम बह अपना तेज ऊंट ठेक्र चङ ही दिया । 

। मार्गमे अनेक विननोकरे उपरत ढोखा पुग्‌ पटहा । बही बङा. हभ । 
पन्द्रह दिन वह रहकर वह्‌ मारबणीके साथ नरको चला । मागं सोती ` 
हई मारवणीको, जक पेणा सोप डस गया । टोा उसके साथ जङनेको, : 


तय्यार हुआ पर॒ इतनेमे सेक योगी आ निका अओौर उसने मारवणीको,.. 
निखा दिवा| 


"उमर नाम्न अक सरदार था | बह मारवणीको हधियामा चाहता ` 
था उसने दस्म. करि दोला अकरेा जा रहा दै तो उसने मारवणीको ". 


" २१९१ - { दिप्पणी ¦ 
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टन सेनेका निश्चय क्रिया । फौज लेकर वह भी चर पड़ा । मार्गम टोख' 


. परिखा । उमरे घ्री मवु करके ढोखाको ऊँगसे उतार छिया अओौर सव 


कद 


"टिप्पणी, -दाख्दकोष, च्याकरण अपदिका समावेश 


, सेकं जगदपर यैठकर शराव पीने खमे ] उमरके साय अक गायिका थी 
, जो मारवणीके पीहरकी रहनेवाटी थी 1 उते उमरका षडयंत्र माटम हो 


गया सौर उसने मारबणीको सचेत कर द्विया ! मारवणी उंटके पास वैटी 
-थी, उसने तुरन्त ऊॐटफो छड़ीसे मारा 1 जव उट दौडातो दोराञ्से 
पकुनेको `पीछे-पीछे दोड़ा । माखणी भी दोडकर पास परुच गई ओर 
उसने सारा हार ठोलासे कह दिया । तव दोनों तुरन्त ऊंटपर सवार 
हकर चल दिये । जल्दीमे ऊंख्का पैर र्वैथाही रह गया क्षिरभी उट 
श्ना तेज गया करि उमर दोखका पीछा करनेम मसमर्थं रद । इसके 
पश्चात्‌ दोनों स्र नरवर रोट आये । इस विपयका दोा-मारू 
नाम दूहाप्मक लोक-गीत राजस्थोनमे वहत प्रसिद्ध द। 

१४१ षाद्क रीमौ भूत--युद्ध पाठ वाक री भूत द जिसका 
अर्य यदे दै क़ भूत. वायते रीता दै । सिये हमे कोरे यननको बाक्ल्‌ 
"कहते द । 


------~ 


(३) वीर 
,\ ९--स्रामन्य 
` -{--किलनो जाने पदे वीरे द न ९६ नी ६०१, 
` ^.२--राजपूतोकी ३६ शाखां करीं गद्‌ छतीस शाखाम 
कौन ह इसपर मतमेद्‌ दै 1: ट नाम ये ै-(¶) येत (२) राड्‌ 


१ ५ र ~+ र 

_ ® ह वर चोन (न ------न्म कठवाहा (तवर (५) चोदाण (© सोरी या चादकय (७) र 
` % इस कास्यका अओक न्द्र , शस्करण फाशीकी (1 व 
दाश परकोित दुभा है जिसमं कथाके व ६ र + (4 


राजस्थामरा दृहा 1 न ~ 5 


(2) ` पडहार (€) चावड़ा (१०) यादव, (११) मोदिक (१२) दहिया 
(१२) जया (९) डोड (१९) काटा (१९) बाला (१६) गोड़ इत्यादि । 
२२- धवा उत्तम जातिका वैर होता दै । धव येके संम्बन्धमं 
राजस्थानके सुप्रसिद्ध कविराज वुकीदासने धवृल्‌-वत्तीसी नामक .रचना 
दहमं की दे जो नागरी -धरचारिणी-समासे प्रकाशित वकीदास-पन्यावलीके ; 
प्रथम भागमें प्रकाशितं हो चुकी दै । # र 
२८ परणंती पर्यखयो' से भरम्भ होनेवाटे छ ओरं दहे हस्य 
ओर व्यंग विभागतें देखिये ( नम्बर ४६--४७ ) । + । 
३३- “सखी हमीणे कंथरी' से भारम्भ हौनेवारे कुछ .ौर दहै हास्य 
ओर व्यंग विभागतें देखिये ( नम्बर ८-४६ ) 1 ४. 
४९-मिखभो-- 
ष्ठा हृम्रा जु मारिया वहिणि महारा कन्तु 1 
लज्ज ठ वयंसिश्रह जड भग्गा घर. च्रन्वु॥ . 
-ेमचन्द्रके प्राङृत-व्याकरणमें उदृशत । ` 








र-- विप वीर | 
१- महाराणा प्रतापरसिह ( १५६७-१६५३ )-ये सुप्रसिद्ध सवत॑त्रताके , 
पुजारी महाराणा मेवाड्के राणा सागाक्रे पोते तथा राणा उदयसिहके वेदे थे; 
, इनका जन्म सं १५६७ की जेठ सुदी ३ को हुमा । यद्यपि ये पाटवौ कमार . 
थेत्तो भी राणा उदुयर्सिहने छोटी राणी भटियाणीपर विष “प्रमं होनेके 
` कारण उसके वेदे जगमछको राज्यका उत्तराधिकारी बनाया । परन्तु मेवाड़ , 
के आपरि-कालफ़ो देखते हुम वह्‌ राजा होनेके सर्वथां अयोग्य या इटि 
मेवाड्फे सरदासने प्रतापसिहको ही गदीपर बिटाया । ४1 
। उस समय दिषटीका वादुशाह्‌ खकवर था । जंक-सेक करके राजस्थानके 
सभी हिन्दू. राजानि उसकी अथीनती ` स्वीकार कर छी थी पर मेवाङ्के ` 
राणाने मसा नदीं किया । मकवरने ,मेवाडको मधोन करनेका बहुत प्रयत्न 
, छया पर स्वतवताके ममर्‌ पुजारी राणा प्रतापने उसकी दृच्ा पूरी न होने 


८ , 4 { चिप्पणो 
गे | मयेकर विपतति्याको सहन-करते हमे उन्दने अपनी स्वतंमता कायम 
खो! विरे जाननेके छिभे नीचे छिखी पुस्तकं देखनी चादिभे-- 


१--महामहोपाध्याम रायवहादुःर गौरीशंकर हीराचन्द भोभा छत 
एजपूतानेका इतिहास । 


, . २ मोाजीका उदयपुरका इतिहास, जल्द पटो । 
.३-जगन्नायप्रसाद्‌ मिलिन्दं दत प्रताप-प्रतिज्ञा नाटक । 
 ४--हलुमन्तसिद रघुवंसी छत मेवाड्का दतिदास 1 

: (--राड छत राजस्यानका इतिहास, खण्ड पदला । 
१ -है-एधाृष्णदास छत राजस्थानकेशरी या महाराणा प्रतीप नाटक । 

।.'.\ ७--श्रीराम शर्मा कृत महाराणा प्रतापिद ( सप्रेजी ) 

वादंट्‌ (१३५६ के खगभग)--यद अर इसका चाचा गोरा मेवाड़के 
सरदार धे । उस समय मेवाडमे राणा रतनसेन राज्य करता था । स्क 
पदमणी नामकी राणी थी ज बहुत सुन्दर ची । अराउदीनने से पराप्त करने 
कै छिमे चित्तोडपर आक्रमण किया पर उपे जीत न सका । अन्तमे उसने 
छसे काम निकालनेका विचार किया ओर राणास फलां मेजा कि सुमे 
केर सेकं बार "पदमणीको दिखा दीन्यि,फिरमं छोट जागा | राणाने 


-यह यात मान ठी । बादशाह भीतर बुलाया भय। अर वहा उकतक्रा ' बड़ा 
` ' मादृर-सत्कार हुआ । दरपणमे पदमणोक सुखकी परा देघनेकं वादे चद 
लोट गथा । साणा उत पटचानेके हिमे साथ गा । किते बादर निफल्ते 
ही वाद्शाहने रागाको पकड ख्या जोर कैद करके साय ठेगयात्तया,. 
कदल्या मजा कि पदुमणी मिरनेषर दी साणाको छोदुगां ¦ इसपर पदमणी ` 
गोरा मौर वादद्ः पास गई अर उसने उनते सदायता मायो । उन्दरनि कपटका 
-.. जवाब कपटते देनेका निश्चय क्रया जलौर वादशाहते कद्च्वा मेना फि दम 
पमणीषो ला सद द, उसके साधं पच सो डोरियमिं उसी पाचसौ 
सद्या मी आवेगी । फिर न्ने डोटियेषिः मन्दर ससा योद्धा यिढा दिये 


जोर फरतेको जगद भी योदधर्मोक षी सा+. पदुमणीकी ठोटीर्म संक 


[कि ` 


॥ 


` राजल्थानरा दृष्टा ] नि ह ~ शः 





-टुदहारको बिठा दिया । दस प्रकार वादुशादके पास पर्ुचे ओर उसते कदय '; 
कि राणी पदे अपने पत्तिसे मिना चाहती दे । वादशाहकी आज्ञा पिरनपर " 
पद्मणीफी डोरी राजाके पास गई सोर भीतर चैडे छुदारने राजकं वन्थन | 
काट दिये ओर राजा घोडेपर सवार होकर वृाद्खके साध चित्तोडको चछ । 
दिया । पीछे गोरा मौर वादशाहकी सेनाम भयंकर युद्ध हमा जिसमे गोरं 
काम आया । उस समय वादटकौ अवस्था चारह्‌ वरसक्र थी | 


६६ महाराणा ममरतसिह ( १६१६-१६७ )-ये महाराणा प्रतापके : 
पुत्र थे । प्रतापकी मृत्युके उपरान्त उन्हाने स्वतंत्रताका युद्ध जारी रखा । उपस 
समय दिका बादशाह जागीर था मौर उसने प्रण कर छ्वाथा.१ | 
मेवाडको चादि जिन शर्तोपर, जैपे हो वेतत, मवश्य हो जपने मयीन कल्गा। 
उसने अपने बेटे शादनदि सुमको, जो आने चलकर . शाहजदीके नामते ` 
बादशाह हुमा, सेनापति बनाकर भेजा | महाराणाने यथाशक्ति यद्ुशारी , 
सेनाका सामना किया पर निरन्तर युद्धे उनके चडे-वडे सरदार. 'मारे गये 
ओर असी स्थिति उत्पन्न होगई क्रि राणाक्ो या तो देश-छोडुकर भागना । 
पड़े याद्‌ होना पड़े.।.राजपूत सेना भी निरन्तर युद्धसे थक गी भौर 
सरदार छोग सत्थि कर ङेना चाहते थे । उधर वादशाह-भी. उदीर शति 
साथ सन्धि करनेको तय्यार था वकि उपे तो -नामके छि मेवाड्को 
सधीन केरला करना था ] .मदहाराणने सरदाररोकी इच्छा तथा परिस्थितिको 

. देखकर आन्तरिक इनच्छाके विरुद सन्धि छिमे स्वीकृतिं दे दी । पर इसपे 
: उनकै.चित्तको बड़ा -टुःख हुआ अर वै राज्यकार्यं ` युवराजो <: 
. सकान्तवास करने कगे। उनने प्रतापसे.भी अधिक ड्या ् 


परापे ग्र भी कम नदीं उठाये पर वादृशादसे सन्धि कर ~. 
उनुक्रा वेसा नाम नर । । 


9 ` ~. (स्पी 


"कला चाहता था पर चारुमती यद नशर चाहती थी ! उसने, राजरसिहको पवर 
वि जिसपर राजसि ससैन्य किशनगह्‌ पचे ओर * नचारमतीसे विवाह 
"करस्ते मेवाड्‌ ठे आये । बादशाह इते चड़ छर हमा । जव वादुशाहने 
। जनिया.कर. जारी किया तो सणाने उसका विरोध किया । जोधपुरके 
+ ` वारक महाराज अजीतस्िदिको बादशाहने पकड्ना चाह्य तो उसने राणक 
५ यहं शरण री । शन. सव - कारणोसे वादृशादने राजरसिहपर चदा कीः। 

वृहत दिने तक रुद दती रदी पर महाराणाकी को$ विशेष्‌ हानि. नदीं 

ह इष युद्धम राठे्धोनि भी पूरौ सदीयता दी थ। संवत्‌ १६३५में 
,- हारणा छुम्भटगढ्‌ जति'हुञे ओड़ा नामक गोनसे उदरे जहौ किसीने 
“भोजन निप मिला द्विया जिससे उनको दान्त हुमा ( भागे अतिहासिक 
विभागे दृ न १६ देष ) । 

;: “७४--रोब.जगमाल--ये मारवाड राठोड़ राच महिनाथ ( १२८८ 
४४६) के ज्येठपत्र ये र उनके वादं गदीपर तदे । इन्दोनि मादक 
` सुदतानको युद्धम हराकर उसकी गोदो नामक रूपवती 
न च्यांथा1 यदधन सुंख्तान जगमाङ्की मारसे ववरसकर महरम 
~ भाग गयाथा ¡ इख समयका यद्‌ दृहा द ४ 

` ७६--राब अमरसिह-ये जोधपुर-मदायाज गजर्सिहके ड़ वेदे थे 1 

` उद्धतं स्वभाव्रकर होनेके कारण पिताने इनको त्याज्य पुत्र करके (सं० १६६०) 
` छदे "वेट -जस्बतसिदको ` जोघपुरका याज दिया । जोधपुर निकरे 
“जनिपर वःथोदसाद शादजरौके यह गये । बरा वादृशादने ऽनयो अपनी 

` चाक़सीमें रखकर रावे खितावके साथ नामोरा प्च छिख दिया (१६६४) । 

नानोप्क सोमा यीकानिर-राज्यते भिटी हद थी । किसी खमय मेक मतोरे 
- वेल नागोरकी हमे उगी पर वटृकर्‌ दौकानिरकी शे चरी गई । 
जव उस कछ खगा तो नागोर ढौर चोकानेरफे अद्रमिर्योमिं मगड्ः 
` "के या नानोसवाटे कते घ कि पठ भरमाणा दःवयोकि वेक मारी ,, 
ि मीषद ! वीष्छनेखारे कते थ क्रिफछ मास द 5 „ "५ 


1 
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ङ्गा दै । विवाद वदृते-बदृते युद्धकी नोवत पहुंची ! वीकानेरवटि ' विजयी 
दुभ मोर फल छे गये ! अमरसिदने मपनी सेनाफी हारकी वात सुनी ते 
नागोरमें अपने प्रधानको छिला फि नई सेना मेजकर मतीरा छीन छाभो। 
यह्‌ वात वादृशाह तक पर्ची । उसने अमरसिंह सेना वापिस बुख टेनेके , 
छिभे कदम मौर मामला निपटनेक्रे कि अपना अक अमीन मेज दिया 1 . 
पर अमरसिहने इस आज्ञाको माननेसे इनकार कर दिया ।, शाही देरवारके,. 
नियपके मुताबिक प्रत्येक उमरावको नारीसे शाही ' उयोदीपर पहर देना 
पडता था। जघ्न अमरसिहकी वारी आई तो उसने इनकार कर दिया . 
इससे वाद्शाहने करुद्ध होकर उनपर सात खाखका जुर्माना कर दिया । दूसरे 
दिने अमरसिंह द्रवारमें माये तो वर्शी सटावतखानि युर्माना दासिल 
करनेकी यात भरे द्रवारमे कही । मतीरेवले मामलेमे भी. सराचतर्खानि 
वीकानेरका प्च ख्या था! वार्तोही वाते वात वढ़ गई मौर वख्शीने 
अमरसिहको गंवार कहकर पुछारा । इसके पहले ही अमरसिहने भपनो 
कंटार घख्शोये पेटमे मोक दी । वादशाहकी मोर भी कटार फकी पर वह , 
खंमेते टकरा गई । वादशाह महल चखा गया ! भमरसिह ठडुते-भिदत : 
बुजेपर चट्‌ गये मोर वसि आमखासके मेदानमे घोडे सहित षूद पडे ।; 
घोड़ा तो तुरंत मर गया पर अमरसिंह सङ्ुशछ घर पहुंच गये । पीठे उनके 
सारे अर्जुन गोडुने धोखेसे छन्द मौर डाला । - 


७६--दर्गादास राठोड्‌ (१६६४--१७७५)--ये राजस्थानमें सेक 
प्रल्यात वीर हो चुके द ! ये जोधपुरफे महाराज जसवंतसिहके सरदारोमिं से 
थे ! इनके पिताका नाम आसकरण था । ये वचपनसे ही बड़े तेजस्वी. ये । 
वचपनमं अक वार ये अपने गौवके चाहर टह रदे थे । उसी समय राज्य 
के ऊयका सेक रोख. वह॑से निकर । चरवदेकी वेखवरीते. 


4. [ रिप्पणौ 
. वृर भल कने । इसपर दर्गादासने त्वार निकालकर चरवादिका 
0 सिए दूपे उड़ द्या । महाराज जसवंत्तसिदजीफे पास फ यह्‌ मामा 
चा पर उनदोनि दुर्ादासकरो छठ नी कडा, उल्टे उनकी प्रशंसा करते 
` इमे उनदं मनी ताकरीमे रख छया । 
[श मेक समय'दु्गादासजी महाराजके साथ शिकासमे गे । वहां शिकार 
८ ते-खोरनेपर वे भेक षे नीचे सो गये । थोड़ी देरमे उनके सहर धूप 
मा पर्ची । ,यह्‌ देख स्वयं महाराजने भपने बस्ते उनपर छाया कर दी । 
(८ ^ सरंदा्ेके यह कनेपर [क आपको स्वयं ओैसा करना उचित नदी 
,महाराजने का कि आज मै इसपर इसल्जि छाया कर हा हूँ कि यद 
॑ ~स दिनि सारे मारवादुपर छाया करेगा । महाराजका यद फथन माने 
` चकर पूरा-पूरा सचं हुमा । 

, बादशाह ओरेगजेव जसवेतर्िदसे प्रसन न था । उसने उन्दे फावुके 
निषुक्त किया 1 ' बहौ उनकी सदु होनेपर अौरंगजेवने जोधपुरका राज्य 
खाते छर छिया । जब उतत भाम इभा फि महाराजकी रानियां गर्मवती 

दतो ष््दे दिष्टी चुखाया। मार्गम रानियोकि दो पत्र हमे । उनफे दिही 
पंचनेपर अौरगजेवने राजङ्मार्योको अपने हाथमे करना चाहा जर 
भपते क सेनापतिको राक डैरेपर भभा । इर्गादासने राजछुमारयो 
` फौ पहले ही निका दिया ! बहुत-ते राअपूत शादी सेनाकरे साथ डकरः 
-फाम अये | दुर्गादासने वचे हमं आदुमियोक्रे साथ मारवाड्का रास्ता 
.छिया ,"खौर . फिर , राजकुमार अजीतसिदके साथ उदयपुर महयरणा 
रासिके* पास पटु । राणाने उन्द सहायता दी मौर मजीतसिहको - 
| पदडमि.रखा ! -इसके वाद्‌ शादी सेनाके साथ बहुत समय तक युद्ध होता 
` रा 1 अंहमे बादसादको. संधि कस्तो पडी । अजीतरसिहने धीरे-घीरे सारा - 
` मारवाइ.मपने हाथमे कर लिया । ` 
,., संद समयमे मजीतसिहके वर्तते च 
। । मये जँ राणाने उनको अक अच्छी जागीर.देकरः सपने यह 


होकर दुरगादास मेवाड़ चठे 
द स्ख च्या. 
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उनका देहोत उज्जैनमे सिप्रा नदीके किनारे अस्सी" वर्की मवस्यामें संनत 
१७५६ मेँ हुभा। अजीतसिहके भ्यवहार ओर दर्गादासके मरणके संव॑धमे. 
यहं आधा दृहा प्रसिद्ध दै-- 


श्‌ धर्‌ श्राह रीत, दुरगो सिपरा दागियो। 


६--वलसिह-जोधपुरमे चपावतं पके गोपालृदास नामक | 
सरदार धे । उत्करे भाठ पुत्र ये मर भाज ही परस प्रसिद्ध वीर ओर सके | 
करनेवाले हसे । उनके नामों ओर कारमोका दल्टेख इस छण्पयमें ह-- : ,. ` 


मोञ्व राधवदास' पिता चुघ जामल॒ पेठ 

हाथी जंगलु हेत रेल बृह सहेवो 
हस्यो" बूगड सेत साध स्वर्तौ दल्‌ मंचे, 
सेतिह* श्रनमेर दलौ उथल्‌ रण॒ -गंजे 

श्राररे वल", भोपत? दिली°, वल” उनी , 

कुल महि वडा साका किया रण॒ सर्गे गोपल्यँ - . : ` 


इनमे वनी नागोरके महाराज अमर सतिहजीके दस्वारमभे सहते 
ये । रावजीके छट पात्‌ मेढे ये ओर जव वे चरने जाते थे 'तव तांजीमी. 
सस्दार वारी-वारीसे उनके साथ जाते थे । जव वृसिहक वारी आई 
तो उनने का क्रि यह हमारा काम नदीं । इसपर रावजीने व्य गसे कदा 
फरियेततो मेदे क्या चरावेंगे, पतसादी घड मोडगे ( शादी सेनाको परास्त. 
कगे )। इसपर वृल्न रु होकर वहसि चके आये । छु दिनों तकं 
वीकनिर मौर उदयपुरमे रहकर वाद्शादी चाकरी चरे गवे "1 जव 
संयतौ मदेम साव अमर मारे गवे तो उनकी रानियनि सती 
हना चाह्य पर सव्रनोकी सदे कैते मिरे यह समस्या थी ¡` संम एने 
वुनीफो शरण री । वृद वीरताते शादी सेनाको परास्त. करके शरीर 
कफो ले संयि ओर रानियां सतीं हुई । इस प्रकार रावजीके कै हमे व्य ग 
फो'उनने सत्य करे दिखाया । इस ठड्क्मे वखजी काम मये 1“ .. ` 


दषः [ दिप्यणी 
“ ५ ८--केसरीसिद--जोधपुरके महाराज मभयसिदके समयमे जयपुरे 
महर सवाई जयसिहने जोधपुरपर .माक्रमण क्रियो ओर व्रिना ष्डेष्ौ 
इन्दं विजय परपर हुई । ठते समय वखरो-ठक्कुर केसरीसिह करीं जाते 
^ हमे देख पड़ तो जयपुर्की सेनामेसे करिसीने गर्वसे कहा करि देखो मारी 
केप मारवाडसे भरी-की-मरी वापिस जाती द । केसरीसिदक्छो यद्‌ वात 
, चुम गद मोर महाराज जयरसिदके सममरानेपर भी उनने युद्ध छेड़ दिया 
। मोर बोरतासे छते हुम काम ये । इस प्रकार जयपुरवाछको यिना 
द ब्रिजयी नहीं होने दिया । 


॥ ८ 

ष सर्-कीरतर्सिंदसोटा--ये जोषषुरके महाराज मानर्सिहजीके सरदार 

थे । संवत्‌ ` १८६२ मे..ठकुर सवाईसिदके उपदरवपर जव विद्रोहियेनि 

जोधपुे किलेको धेर ख्या तो मदाराजने कहा कि जवर हा रुकना 

` ससंभव ट । यद सुनकर कीरतसिहने प्रण क्या फि मे अभी रोकता द 

यहं कफर जू पडे खौर वीरतासे ल्डुकर काम भये ] बिद्रो्ियोका 
दछाहटगया) . 

. , पश्-भोवसिह--घनजी ओौर भीवजी ये दोनों पाटी-टाङ्कर सुकनसिह- 
जीफे यह रहते भे । धनजी गह्येत ओर भीवजी चोहाण थे तथा सं्वधमें 
मामा-भानजा होते थे 1 सेकं वार जोधपुर जाते समय मुकनर्सिह इनकी 
दाणीके पास ठरे । वहां इनका रबड़ चर रहा था । युकनदासके आदमी, 
उपमेसे दो भेदको उ छागे ओर उन्दँ काट डाखा । धनजी-भींवजीको 
"यहे हाड मदम हुमा तो वे दोनें अपरे बौर पेडपर रगे दोनों जानवर्ये 

` फोलेगये सौर जाते समय कदा कि राजपूरोके जानवर खानां सहन 
नहीं होता । भुक्रनसिहको सपने आदमिर्योका यह यवहार माम हमा, 
 -ततो उने माफ मोगी मोर धूनजी-भीवजीकी तेजस्विताको देखकर इन्द 
भापने पाख रखना चाहा 1 नने धनजी-भीवजीसे कहा फ मे आपत 
` सेच याचना चरता हू क्या भाप दंगे? -धनजी-भीवजीने गजपूती च्दासता 
से हा फि अवश्य । तव युके जनक अपन साम प माग छ्या। 


सज्थोनरा दृष्टा 1 ह  ". ` 
फिर दोर्नौको साथ ठेकर वे जोधपुर पर्ब । वरह छिपियाके उर . 
प्रतापसिह मुकनरसिदसे वेर रखते थे । भेक दिन राजमरछ्मं महाराजके 
पाख जाते हुम सुकनसिहको अकामे निश्णस्च देखकर प्रतासिहने उनको 
मार डाख भौर आप पोङ्पे छिप गये ! धनजी ओर भीवजीने यह :वातं 
सुनी तो तुरंत बहौ पोखर पहुचे भौर दरवाजा तोड़कर प्रतापसिहको मार 
डाल फिर राज्यकी सेनासे रुडुते हुमे काम आये । ' 
८५--राव कौधल--ये मारबाड़के राव रिडमरके पुत्र तथा राव जोधाके 
माई थे । कहते दे कि सेक वार रावके दरवार कौधल्नी वैठे थे। 
थोडी देरमे वीकाजी आये ओर काधलृजीसे धीरे-धीरे वात. करने खगे 
राव जोधाजीने ईसीमें कडा कि आज काका-मतीजा जैसे सलाह कर रदे ई 
ग्नो कोई नया राज्य स्थापित करेगे । वौीकाजी.तो छ नहीं 'बोटे पर 
कौधलजीने अर्ज की कि महाराजकी छपा रही तो यह को$ बड़ी वात नहीं 
फिर कई सरदारों तथा सेनाके साथ वौकाजीको ठेकर च पडे. कौर 
जोधपुर राज्यफे उत्तरम स्थित वागड़ देशपर अधिकार करके वह नया 
राज्य फायम किया । धीरे-धीरे भटनेर अर हिस्सार तकका प्रदेशं 
सधिकारमे कर छया 1 इस प्रकार अपनी वीरतासे रावजीने अंक बड़ा 
राज्य खड़ा कर दिया । सं १५४६ में वे हिस्सारके सवेदा सांरगोके 
साथ युद्धम बीरगतिक्ो प्राप हुमे । उनकी ृलयुकरा हाल सुनकर 'जोधाजी 
पौर वीकाजीकी सेम्मिदिति सेनामोनि सारंगसवपर आक्रमण ' किया भोर 
उषे युद्धम मार डाला 1 
` ठप--पद्मसिह-ये वीकानेरके महाराज करणर्सिःके छेदे पुत्र ये । 
असाधारण वीर थे! इने अंक वार युद्धमे मरेगजेबकी प्राणरक्षा कौ थी। 
नमे इतना चख था फि अक्र वार्‌ क्रिस नवावकरे हाधीको हौदे सहित पकड़कर 
वपने ,पिताकरे हायीके बरार, जिसपर सुद्‌ भी सवार ये, खीचकर भिड़ 
दिया । उना खद्न सभी तक राज्यके शास््ागारमे .रखा द । चहं तना 


मारी द कि.भेक मदम उत दोनों होसे भी नही च्छा सकता । वे उपै 
सेकं हासे ठति ये | 


२२९. ` [ रिपो 
„ ˆ अक वार : ओौरंगावादमे उनके छदे भाई मोहनि अक पारत 
हरिणको, जो फिर रहा था, कोतवारने पकड छिया ! मोहनसिह मांगने गये 
तो कोतवारते सगड़ा हो गया ओर कोतवाछने उनका सिर काट ठियः । 
6 एदमसिह्करो यद्‌ माम हुआ तो वे तुरत वहाँ परे । कोतवाछ प्राण चचनेकै 
` च्ञ दारे जा वै । पदमिह भी दरार जा ष्टवे भौर वही भरे 
दए्यारमं कोतेवाछका सिर उड़ा दिया । 
. . : . उ&--कसटसिद-ये भूकरफाके ठ्कुर थे जो राज श्रौबीकफानेरफा 
। भेक ठिकाना दै । किसी कारणसे वोकानेर-गहाराज जोरावररसंनी उनसे 
-मप्रसन्न हो गये ये इसलिभं वे अपने दिन ही रहते थे । जव नोधपुर- 
` महाराज सभयसिहजीने वोकानेरपर माक्रमण किया तो पुरोहितजीके कनेसे 
महारांजने उनको खास रक्का भेजकर सदायताफे छि खाया । स्वामीपेर 
संकट पड़ा देख, अपने अपमानपर ध्यान न दैकर) वे तुरंत ५००० सवार 
व पेदृढ ` सेना ठेकर च पड़े । उनकी बीरता कारण भभय्सिह फो 
विफल्मनोरथ होकर लौटना पड़ा 1 
..“ . &०-महाणज मानसिह-ये मामेर ( वर्तमान जयपुर-राज्य ) फे 
, महारज थे भौर सम्राट अकवर क प्रधान सेनापति थे । वाद्शादके 
दृए्वारनमे इनका बहुत ऊँचा महदा था । वंगाल मौर काट जसे दूर-दूर ये 
रको जीतकर होने सुगर-साग्राज्यमे मिखायौ । ये बड़ भारी दानी भी ये । 
भृरिनाय क्रिने इनी प्रशं सामे दो दृह पदृकर अक छाख रुपये दानमे पाये- 
बलिं यो कीरति लता, करण क्री दै पत । 
सची. मान महीपने जत देखी कृमलात ॥ 7? ॥ 
जाति जाति ते युन प्रधिक्र, छन्यो न कवरहु कन । . 
द, । से वीभि रघुवर तरे, हेला दे नप मान ॥२॥..~ 
` कहते ह कि जय इनकी सेनाने अटक नदीफो पार फरक म्टच्छ मुमि 
भ जनेके छि अनिच्छा प्रकट फी तो इनने नीचे स्सा दृहा षटकर 
तते भटक पार जनिषो राजी फिवा-- ` 
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हवै भम गोपालकरी ताम श्रटक कहा '। 
जके मने ्रटक है, सोर टक रहा ॥ 


दूनक्रा चिस्तृत इतिहास जयपुर-निवासी पुरोहित हरिनारायणुजी 
वी० ञे" द्वारा लिखित मोर विडला-कठेज-मेगेजीन .( पिलाणी ) के चौपे 
तथा पौचवे भागम प्रकाशित भमहाराज मानि प्रथमः नामक. निवे 
दैखिि। 


६१-- महाराज जयर्सिद-( १ ६६८-१७२४ ) ये मेरे महाराज 
वडे प्रतापी हञे \ ये शादजदां मौर मौरःजेवरके सेनापति थे 1 .शिवाजोको 
सममा-चुफाकर इन्दीने मौरंगजेधके द्रवारमें मेजा था । दीक -सुप्रसिद 
कवि विहारीखाछ इन्दीकरि द्ग्वारमें रहते थे । उन प्रत्येक दृहैके लिमे भेक 
अशीं इनाममें मिती थी 1 


६२ रेखाजी -ये राजस्मरानमे अक प्रसिद्ध वोर हो चे द 

जयपुर राज्यका पश्चिमोत्तर विभाग इन्दीक्रे तामसे रेखानाटी कदलाता द 
अमेर-जयपुरकर महाराज उदैषरणकरे पुत्र वालाजी . हुओं जिनके पुत्र 
मोकलजीके पुत्र राव शेखाजी थे । मोक्रजीके वड उम्र तक कोई पुत्र नदी 
हमा निस्ते वे वड्‌ चिन्न थे । अततम शेख बुरहान मामक भक फकीरये 
आशीर्वादसे उन्दर पुत्र्राप्न हुई जिखका नाम रेखा रखा गाया ।' यद ए 
तेभूरके साथ माया था मौर इसलामकरे प्रचाराथं यहीं रह गया या । उसकं 
क्म शेलावत राजपूतोंका तंर्थस्यान दै । उसो कारणते शेखावत मरक 
मास नही खाते तथा हकालका मोस खा रेते ह । वच्चेके गरे वदी तथा 
सेमे नीरा निशान भी उसी फकोरको यादगार द । शेखाजीने भामे 
मदाराज वदरसैनको पराजित कर अपने स्वतत्र चना छया । गो 
राजपूत उनने १९ ठडाकषया ठो मौर अन्तमे ' उनकी यृल्यु गकं 

` 'उडैमं ही संबत १५६६ मे हुई । इन लडका कारण दख प्रकार थी 
, ` कि घुटवा नामक स्थानपर भोड्‌ ओक तालाव सुदवा रदे भे भरं नः 
यह्‌ नियम वना दिया था कि जो को$ उघरफे मार्गते: जाय अक योर्कर 


शवः `“. [सिनी 
र खोद्क्रर अवश्य वाहर डाठ दै । ओक राजपूत अपनी स्का गौना 
. काचा कर जाता हुभा उवर आ निकटा ¡ गोडने उससे मिरी खोदुकर 


पष्ठर डोखनेको कदा शौर उसने सता कर दिया । पर डने उसपर 
द्वाव डाठा कि उखकरी खी भी असा करे । राजपूलने सका विरोध किया 


: पर दंड गोडनि उफी अक न सुनी । इसपर वह वीर सपनी स्वीकी 


मनरद्वाफे लि पराणोपर खे गया । उसकी विधवा नववधूने शेखौजीके 
पास जाकर अपना दुखड़ा रोया । इसपर शेखाजीने गो्धोपर माक्रमण 
करिया । गोड परास्त तो हो गये पर शेखाजी भी वीरगतिको प्रात हुम । 


६३-राव शिवर्विद-ये शेखाजीके वंशज ओर गेावारीके मंतरगत 


-सीकसके,रांजा ये । इने सं० १७७८ से १८०५ तक राज्य क्या । 
ये बडे प्रतापी मौर प्रभावशालो नरेश हो चुके दै । भक वार जयपुर-नरेश 


सवरा जयरसिहजीके साथ शिवसिंह माल्वाकी भोर जा र्दे थे। मार्गमे 


` मोजागरादमे पड़ दभा । वदं जजमेरते मारवाड्‌-नरेश भभेसिहजी भी 
, मा मिरे । वर्पा्नतु थी । बे चार सात दिन छगातार वपा हुई । भोजन 


फा प्र्ैध किनि दो गया जीर सव छोग न्याङलं हो ञे । यह देकर 


` रवजीने यपने खेमेमे कड़ाह्‌ चदूवाकर खोचड़ा बनवाया । रावजीका यह्‌ 
. नियम्‌ था करि भोजन घन जानेपर नगाड़ा वजति यै जिसको सुनकर 


`. भोजन करनेवाले रोग भा पचते थे मौर सवके.मोजन करकैः वाद स्वयं 


, मोजन फरते थे । दस वार 
`. जयपुर तथा मारवाड़ सेनिक 
, खाकर तृप्र होकर खौटे । फिर 
प्रधना की जौर तीनि मिटकर 
= जयपुर-नरेशने १००} रोजामेका 


भी यसा ही किया मौर नगारेका शब्द्‌ सुनकर 
भी उनके डरमे पटच गये मौर खीचड़ा 

रावजीने दोनों नरेशेसि भी पवारनेकी 

भोजनं क्रिया । इस पर प्रसन्न होकर 
र्सोवड़ा खच ओर ६००} चापि 
याका नियत कर दिया । सीकर-साज्य केः करमे यह्‌ ६००} की रकम अव 
भी जयघुरकी मोरे जसा दी जाती दे। इसीपर फविने यह दृहा कायां | 


हस बिपयके अेकाध दृद ऊर यदा विये जतेदै- 
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चरमैसिष, जैतिष, रिद्‌ सै मेला हुवा । 

सजत लियो प्िष्िध त्रये . दोलत्तिधत्रत ॥ £. 
मारू मेवाड़ाह, सोढा, जाडेचा समा । ४ 
दक्रिया, ददाह, छुजत्न॒तिहयरे, सेवती ॥ २ ॥; | 


६४-सादृटसिद--ये खेतदीवार्खेकि पूर्वन घडे प्रतापौ राना हमे {` 
इने भूमणूके कायमखानी नवाव रुदेरलाको हराकर मूमण्‌ टीन विया--. 


1 


सत्रह सो सत्तापतिये भ्रगहण॒ मास्त उदार । 
सदै लीनी भूमणु छद श्राठम समित्रार ॥ 


हसी प्रकार आसपास मुसलमान शासर्योको हराकर 'इनने ` नरहड्‌, 
सिघाणा, सुखताना आदि स्थान सपने मधिकासमँ कर चि । हुनका देति, 
१७६६ में हुमा । इनके विषयमे यद द प्रतदध द-- ‰ ‰ -‡ ‰ ,: 

हण राजा सालु पक्ड वदी विला, .. , ` 
इण राजा सरादूल्‌ लंक जिम रिणी लटा ॥ , ~ '. 
श्ण राजा सादूल लिया देर त्िषाणा | ` 

हण राजा सादृल्‌ दिया नरहड्‌ निर थाणा. ॥. . ' 

६५- जुफारसिदि- ये सादूटृसिदजीफे दादा मोर उदयपुर (शेखावाटी). 
के राजा दानवीर टोडरमर्करे पुत्र थे। इनने शुढा नामक गव वत्ताया 
करोर वही रहने रगे । इनके पिताने सत्यु पू केड नामक गौवको-जो 
` सरमा से अधिकारमें था, अपने अधिकरारमें देखने.की इच्छा प्रकट की 1. 
हनने -फट केडपर धावा वोर दिया ओर उसे विजय कर छिया.प्र 
लोन पू ही पिताक मृध्यु हो गई । मरते समय पिता अपनी खास.दोल-.. 
तरवःर जुक्ारसिहको दे गये । ्. 

-जोरावरसिह- ये सदृलृसिहके ब वेदे थे । -वड्वासीके ` नवाय 


मायल ` दयसे उनके -सुलपर्‌ घाव हो गया जिसे लकते कर कविते यद 
दृषा कदा) , 


{ रिप्पणो 





५ ६७--अमयरसिह--इनने १८५७ से १८८३ तक खेतड़ीमें राज्य 
` रा ।मारवाडमें मीमसिदजी के वाद्‌ उनके भाई मानरसिहजी गदीपर वटे । 
हसी समय मारवाङ्करे कई सरदारोनि धोकटृसिद नामक सेक दूसरा गदहीका 
इवंदार खड़ा करिया जिसे वे भीम्िहजीका पुत्र वतलते थे । जयपुर भौर 
, वीकानेरने धों कलिदक पश्च छिथरा पर अमीरात विशवास्यातके कारण 
1. , उन्द्‌ सपारता नदीं मिडी । बच पनम धोकरदृसिडको शरण देनेका साहस ओर 
“` फिसीको नहीं हुभा पर अभयर्सिहने उते सम्मानसदित अपरे पास रखा। 












. " . '६८--सु्तानसिह--ये फतहपुर (्ेखावाटी)मे रहनेवाले गोड राजपूत 
4 ये | इनको -माल्ेटका वडा दुर्व्यसन था । आखेट जाते समय मार्गे मेक 
„. सामासर गब पडता था जहौ वारहठ युकनजी चारण रहते थे। वे 
 सुख्ठाननीको सदा उपाछंम देते थे । मक दिन सुर्तानजीने कहा मि यह 
दुर्व्यसन तो मरनेतक सुमसे न देगा, कोई असा उपाय वतादये जिसते 
, भेरी सदूगति हो । वारदठजीने कडा कि धमयुद्धम्‌ प्राण दीजिये । पठे 
.पनहपुरपर पतरधोका माक्रमग हुमा तो सुटनानजीने उनका सामना किया 
जोर वीरगति पाई । 
१००---उमो--यद गारापुर पाटण्के गजा वालाका छोटा भा था। 
जूनागदगिरनारका राजा कैट सरवदियो. दसरा मामा था | कैवाटके फ 
` सरदार्योने उससे राञ्य छीननेका विचार प्रिया पर उगेकी चीरतकि पारण 
"सैसा नही हो सका। तयते उसे यदा उगेच प्रभाव चट्‌ गया । अक वार रोद , 
सौद्रागरदो बहुमूल्य दां खाया दौर रा जाणी नजर की। उन्मेस सेक राज 
` शुमारमे डर दृसरी,उगेनेठे री । इसपर कवाटे कदा-मागिनमेक हायते 
ताड यजाति हो! उगेने उत्तर दिया करि मर तो अफ ही हाधते तारी यजनी 
~ आप जव व्वा परीक्चा करके देख ख इसे; वाद्‌ फोदलापुर-पारणफ राजा 
. धर्ण॑तराय सखलेने फपरसे ्ैदास्यो पकड़ लिया मार्‌ उस पिमे डाल 
` "दिया । विरे जमीनमे गडा ह्या मौर ऊपद्से मर्म वहने टमा । उफ 
यह्‌ यातं माद दलो उसने आदयो कवार पवा ठगानेफो मजा । 
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कैकाटने मैगते , कहट्वाया कि उगेको कदो.# अव अक हाथसे ताटी , ¦ 
वज्ञावे ¦ फिर उगेने "शे शाणं" वाटी नीतिको ठेकर गुप्ररूपसे अर्णतिरायके 
नगरमे प्रवेश करफै उसपर धावा बोल दिया ओरः उसको पराजित. कर 
कैबाटको छुडाया । कैवाटकी यद कदानी राजस्थान , वहत, परसिद्र दै] ~; 
(विशेषके किम देखो प॑० सूर्यकरण पारीक हारा संपादित व्याजस्थानी वृत्तः । 
सामक पुस्तकमे फैवाट सरवदियेको वृत) 1 4 

१०--तगो-- कदानियोमें यह वादशाह्‌ मखाउदीनका अक्र. सरदार . 
बताया गया द । जालोरफे राजाका भाई राणक्रदे वादशादहके यही नजस्वैदं 
था उसकी निगरानी तगेके सुपर थी । क दिन तगेने राणकदेको तु कहकर ` 
पुकारा । तव पास वैटे आसे चारणने यह दृहा तसे कहा । इसपर गणकृदेते . 
कटारसे तगेको मार डाढा । 

१०५--रदीम-रिदीका सुप्रसिद्ध कवि दै. यह भच्वरका सेनापति 
था। बड़ा दानी था । यह दृहा तथा मागे दानवीर के ७ ओर ८ नवरके दहै 
जाडा नामक चारणके के द ( आगे अतिदासिकमे दृहा नं° ३६ देषिे.। ) 








दानवीर । , 
१-- जाम उनड्‌- यह जाडेचा भाटी व॑शका था अर सिधका राजां 

था] वड़ा मारी दानी हुमा ह । , (1 
२- गोड वृछयज--यदह अजमेरका राजा था। इसने अनेक अरब 

पात्र दान दिये ये । । (1 
समङ्व-पसाव--अक प्रकारका दान जिसमे अरव रुपये नक्दःव्या 
दाथी-घोड जागीर आदिं के रूपमे अरव का धन; दिया जाय । इसी प्रकारं 
करोड्‌-पसाय मौर खाख-पसाव नामक दान दते है । = 

३-सागो-- गुजरातमे नागस्चाल्‌ नामक `गावमें रहनेवाछा गोड , 
राजपूत या । उसकी आार्थिक,स्थिति बहुत खरा थी ओर वह मेड चराकर 
किसी प्रकार निर्वाह करता था ] सेक वार साजस्थानके सुप्रसिद्ध- वारः 
इसरोदसजी उस गोव जा निके भोर ` सगे. यद ठदर। सौगि 
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माते वड़े कष्टते भोजनकी सामगो सक्र करके उन्दं भोजन कराया । 
सोगेने ( जिसी मवस्था उस समय केवल १४ वर्प को थी } वारहटजीते 
मजं दी फि इस समय तो मापये सेट देने यक मेरे पस इख भी नहीं 
पर जव भेर भेदक ऊन उतरेगी तो उसा कंवर वनाकर भेट करूंगा । 
इषवे दद्यकी उदारतासे वारदटजी प्रसन्न हओ ओर वहसे मागे पथारे । 
मेक दिनि सगा नीके किनारे भेदं चया सदाथ तो नदीमें बाह साई 
जञौर सौगाको वहा छे गई। उस समय उते वारहटजीके कबर देनेकी 
यात याद्‌ आई । प्रतिजञाफो अधूरी रहते देख स्ते बड़ा दुःख हमा । तव 
उपने .चिद्टाकर यह्‌ दृह कदा कि शायः फोई कदी सुन रदा षहो तो उसरी 
माततासे जाकर कह देगा । संगिको मरत्युते माता विछ दी निराश्रय हो 
ग पर प्रकी प्रतिक्ञा उते सदा याद्‌ रदती । जव बारदटजौ दुवा अये 
तो माताने कंबठ छन्द मैट किया । जव वाश्दटजीको रसोई परोसी गई तो 
उनने पूषा कि सीगा क गया १ माताने पहले तो कहा करि साप भोजन 
`कोनिये, वह्‌ यदीं करीं गया दै! पर वरहटजीने आप्रह किया तो वुदियने 
रोते-रेते सव. हार सुना दिया । कहते ह किं यद वात नकर घारहटजी 
उसी समय -नदीपार गे अौर सगेको जौवाज दी भौर उस आवाज 
- नकर सगा नदीम बहता रा वार निक आया 1 


` ४- जगदेव पेचार-- यह्‌ धारेः रजा षद्यादिस्यका छोटा पुत्र था । 


सोततडी माताके व्यवहारे दुखी दोकर युज तके राजा सिद्धस जयसि 
` सःकीे यहा चला गया । यद व्ड़ा बोर तथा दानी हुमा दै । लोक- 
`या इसकी वड़ो प्रशंसा गा गई । कहा जाताद्ैकि भेक वार 
देवीने कंकादटो भाठिनी बनकर जयसि घ्ागे जगदेवकौ दानवीरताको 


, वड की जिसपर जयसिहने कहा कितु जगदेवके पाससे दान जम 
जगदेवसे कदी 1 जगदेवने सोचा 


उसका चौराना दुगा । भाटिनीने यद वात 
, छि डर किसी दानमे तो राजासे वद्‌ नदीं सकता जतः शीश्दानष्ठौ देना 
ववाहिमे । भाठिनी जगदेव सिर यारी छ्कर जा रदी भी कि मागं 
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जगदैवका भानजा मिला । उसने भी पना भक नेत निकालकृर धाटी. ~ 
रख दिया । भाटिनीने राजाके पास जाकर ` कदा कि अव जगदेवसे चौगान, `. 
दान दौ ! राजानि सानी तथा कुमारसे सलाद को प्रवे अपना सिर देनेको ॥ 
तथ्यार न हभ । राजा पराजित हमा । ~ 
(--करणसिह- यह वौकनिरकफे महाराज दणकरणका वेदा था. . 
घडा दानी था । भेक चारणको करोड्‌-पसाव नामकं दान दिया। जो च्छ .. 
पाख था वह्‌ सव दे चुकनेपर भी जव करोड़की रकम परी -नदीदहतो # 
उसने वाकी स्कमके बदरे मपने दो ठ्ड्के चारणको दे दिये 8 । 
--यायसिह-ये वीकानेरफे महाराज थे! : वड़े वीरः दानी जीरं | 
प्रतापो हे है । अकवरफे सेनापति थे तथा बादशादके दरवारमे जयपुरबाणें “ 
फे वाद्‌ उनदीका दूना था] इनने भेक -चारणको कंरोड्का दान दिया मौर 
सपया छेन लिमे चजानचीके पास मेजा ¡ खजनानचीनि इतनी. बड़ी रकम 
देनेमे सानाकानी कौ तो चारण महाणजके पास ठट आया।' तवे , 
मदायजने उते चौथा करोड्‌ मौर मिलाकर दुक सवा करोड़ रुपये मपे " 
सामने दिख्वाये ! 4८ 


६--किंशनरसिह--ये शेखाचाटीकर सुप्रसिद्ध वीर सादूलसिहजीके पुत्र. 
मौर खेतड़ीके स्थापक राव भोपाटसिहजीके पिता थे ! इनकी राजधानी, , 
समू थी1 येवे दानी ओर उदार थे] अपने भा्ैकी वेदीके विवाहम 
लने साजगदृका परगना वु कानिर-नरो ददेनमे दिया था । सं”. 
मै नका देदात हुमा 1 7 





, १२-जगतसिद-ये उदयपुरके राणा थे । इनने १ ४ - 
तक सोज्य किया । ये वड़े उदार मौर दानी ये! अनेकों दनद 
तथा कै “ महाराणा राजसिंह इन्दीके ए ये। 

ये खदुयपुरके महाराणा (१८३४ 
५ये। इनकी उदारताकी कई . .. 
. बार महाराणा सो रदे ये . गौर. 


1 


ध २९६२... द 1 `.“ {दप्पणौ 
रा धां। -महोराणपेः परमे सेनि ख्ा धा । सेवने उसे निफार टेना 

, शहा पर वीच भटक जानम वह्‌ रही निषन्या । तव सेवच्छने धृक सकर 
षने निाड यिया । दखपर. महाराणा जाग पड़ा भौर बोटा-खद् 
निकलना धातोर्यो ष्टी निक ठेता, मेरौ पैर वर्या सपवित्र पया फिर 
इकर स्नान किया पर सेवकफी निर्धन स्थिति देखकर उते कोई 
नहीदिया। ~^.“ 

(२९) भेक चारण सेक वार भपनी कन्याफे छि रुपये गने 
माया। महाराणाने पते दे दिया! इसी तस दो रोज फिर भाया पर 
यह जानते.हुञ भी कि यद भूढा दै, महाराणा उते रपये देता रदा । इसत 
चाएणःङ्नित हुमा जौर चौथ रोज सासा धन लाकर महाराणाके सामने 
रख द्विया मोर क्हाकिमैं तो आर्फी परीक्षा करता धा, राज्यकी मसी 
स्थितिपर भी मापी उदसतामे बोई कमी नही हुई । यद कहकर वारण धन 
लोदीन छ पर मेहारणोनि दिया हुमा धन वापिस नहीं छिा, उट्टा उसे 
मौरभी दिया | 

(३) कविता'वनाकर छनिपर महाराणाके दरवानसे कद चारणो 
फो पुरस्कःर मिटा. पर.ञेक चागणतरो छद भी न मिला 1 वह दृसरोसे 

। पहने दगा क्रि तुमने तो प्रशंसा कफे दान पायादैमं निदा छरफे दान 
गा । सेक रोज जव राणाजीकी सवारी करीं जारदी थी तव उसने मार्गं 
मघे होकर यह्‌ पद्‌ पटा-- ` 

भीमा, तू माठो मोटा मगरा मोयलो । 

\ ..: इसपर छेोमेनि उते फटकारा पर राणाने कदा कि कने दौ, शायद 
शके चित्तम कोड भारी दुभ दै ! त चारण्ने दूसरी छान पट्ी-- 
`" . कर रासं कठो ककर तेवा करू ॥ 

, . राणाने प्रसन होकर उते जौोकी अपेक्षा -दुगुनां दान देकर -विदा - 
64 5 
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सकर ठरे । आधी राके समय उनने अपने सोये. हे, नोकस्से हका 
भरकर छनेको कहा ! नौकरको नदीं उठत्ता देखकर उाङ्कर साहव स्वयं 
हुक भर खये 1 वारदटजीने देरी होनेके कारण) .उन्दं सपना नौकर समः 
कर, दो-चार कोरडे मार दिये ! ठकुर साद्व कु नदी. बोले ओर जाकर 
सो गये! प्रातःकाल वारहटजीने नोकरको फिर रातकी देरीके छम 
धमकाया । उसने कहा कि वारहटजी, भे तो रात्तफो उठा ही , न्दी. हका 
कोन लाया ¶ सच्चा हाट माद होनेपर उन्दने यह दृहा कहा । 





(४) भेतिहासिक ओर भौगोरिक , . 


--श्रत्तिहािम 
१--हाडा - यह्‌ चोहाण राजपूर्तोकी ञक शाखा दे । हाडोकी वतमान 
रियास्ते वदी मोर कोट दै। 
देवडा--यद्‌ भौ चोदाणोंकी शाखा दै । इनकी सिसत आक्र 
सिरोही द] 
रठोड़-दनके मुख्य राज्य माजक्रड जोधपुर, वौकनिरः . किन 
सीताम, सकणा आदि दहै! 
रणवृ का राठोड्‌--यह वाक्य जोधपुर-राज्यका सिद्धान्त-बाक्य 
अर्थात्‌ मोसे ४०४५० द । नि 
म चडो-यदं महाराणा काखाका च्येषठ॒राजङ्कमार था। यदद 
साजस्थानका भीप्म कहा जाता द ! सेक वार मारवाड ` राच रणम 
मपनी वहन हंसवक्िकी सगाहैका नास्य कवर चँडाके लि मेजा। 
. दरार राणे र्दसीमें कहा कि जवानोके छिञिं नौरियल अति दै, हमारे - 
जैसे वृष्टोकेःलिमे कोन भेजे ‰ पिताफी यह वात सुनकर -चंडाने, राव 
ग्णमर्ते ` कंहछाया करि अपनी वहनका विवाह्‌ महाराणक्रे साथ कर 
दीजिये ( रणमर्ने कदय कि ससा दोनेसे मेरे भानज्ञेको -याज्य नही भिर 


। । 4: . । { सम्पण 
{` सकता व्योमि ज्येष्ठ पुत्र तो आप ई । इसपर चाने राज्यका मधिकार 
. , छोड़ देनेका प्रतिज्ञापत्र छिख दिवा सौर पिताको उनकी इच्छक धिरुद नया 
- `विबाह्‌. करनेको ` वध्य किया । तवसे महाराणाकी आओस्से दिये हमे 
“ पटर-परवाने तथा सनद सादिपर माठरो चिह वनानेका अधिकार चूडा 
भोर उसके मुख्य चंशधरको दिथा गया । 
` शेखो--उपर वीररस मे विष वीर" का दृहा ०६२ देदिे । 
~ अमेर-जयपुर-राज्यकी प्राचीन राजधानी विर थी अतः समस्त 
: राज्य अत्निर-राज्य कहटात्ता था । 
, "दूदा यह जोधपुर वसानेवाले राव जोधोजीका पुत्र भौर राव 
, ` वीपरोजीकां छोटा भाया । इसने मेड्ताको आीतकर वह मपना निवास 
, बनाया । जोधपुरमे यह प्रसिद्ध वीर हो चुका दै । चित्तोडकरा रक्षक जयमछ 
. इतका पौत्र था त्था भक्तसिरोमणि मोर्राबाई इसकी पत्री थी । 
\“ ^ ` वौदो--यह गाव जोधोजीश पत्र तथा राव वीकोजीका सगा भाई 
था। जोधोजीने से मोहिखाटीका शासक नियत किया जौर इसने 
` भोदिलेकरो अधीन कर्के सारी मोहिख्वादीपर अपिच्ार कर दिया । यद्‌ 
प्श इसके नामपर अव वदावाटी कावा दै । माने चलकर बीदोजीने 
| वीकनोजौकी धीना स्वीकार कर री । दीदावत ठङ्कर वीकनेरके 
 “ सिरायरतोमे से द ओर महाजनके वाद्‌ उतीश् स्थान दै । 
| ३--रात्यो--यह्‌ प्रतापका दूसय रूप दै । रावराजा परतप 
जगरपुर-महाराज उद्यकरणजीके वंशज ये । वर्तमान सल्वर राज्यदा 


सवततर स्थापना न्दने की । . 
~ ५, माधो मदाराज माधवसिंह जयपुर-नरेश सवाई जयसि छदे 
ध इन माता उदयपुर राजवंश धी जिसे विवाद समय र 

: निष्वय हुमा था किं उसी पुत्र जयसिद्ठके वाद्‌ वर न 

पवन मी सो । जयसि सले वाद सस्दासेने ज्येष्ठ र 
` गदोपर बिठाया । मेवाडके राणा माधवसिहफा पञ्च लिया! बष्टुत समय तफ 
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युद्ध होता रहा । अंतमे ईसरीतिहके त्रिप द्वार आत्महत्या कर -ठेनेपर 
माधवसिहि राजा हुभे ¡ इनने सं० १८१६ मं मराठे  रणथंभोर `. 
किला जीता | ५, ~ 
खतावर- ये चेतदी-नरेशा अभयसि्के पुत्र थे । सं १८य्द से 
८८६ तक इनते सेतडीका राज्य क्रिया । पिताक जोवनकाल्मे दूननेः ` 
धृल्के राजावत्त सरदारते वाघोरकरा क्रिखा जोता था । 
छ-नाग--यद भारतवर्पकी अंक अत्यन्त प्राचीन . जाति थी जो .. 
संभवतः अनाय थो । इसका राज्य समस्त भारतम था असा जान पड़ता 
दै। रानस्थानमे पहले इन्दीका शरयुत्व था ओौर नागोर इन्दीका.वसाया बताया ` 
जाता दै 1 परमान इनका राजस्थानका र!ज्य नष्ट कर दिया । 
{--रपैवार--इनको प्रमार या परमार भी कहते हं । प्राचीन काले 
इनका राज्य बहुत विस्तृत था । संवत्‌ चछानेवाले विक्रमादित्य मौर मोज -' 
भादि सुप्रसिद्ध राजा इसी वंशके ये । मारवाडमे पदे इनके नौ राज्य य . 
जिससे अव भी (नौ-कोटी मारबाङ्‌ की कहावत प्रसिद्ध दै 1. ` 
६ ज्या वार त्या धार दै--इस पर सेक कथा दै कि धाराके अक 
पवार राजानि जेसल्मेरफे अक व्यापारीको पकड्कर उसका सव धन ठे ` 
छया । द््टनेप्रर बह जेसल्मेरकर राजा देवराजके द्रवारमे जाकर पकाय । 
देवरजने अपनी प्रनाके अपमानको अपना ही अपमान सममा मौर तुरंत + 
रतज्ञा की कि जवतक धाराको न जीत दगा त्तक जर भी नदी पिवूगा । 


धारा ज्ञेसल्मेसते बहुत दूर थी ओर फिर जति ही उत्ते जीतं लेना"; 
भी असंभव था । तव तक पनिना जल पि रावल्नी कैते-जीवित रदेगे यह ` 
सोचकर सारे सरदार वितित हुञे 1 अंतमे मेक ` उपाय सोचा गया करि " 
मि्चैकी ` धारनगरी' बनाई जाय मौर राजा उसे ही विजय.कर जपान '" 
करे तथा- वादे धारापर माक्रमण कंरनेकी तय्यारी की जाय । सममाते 
पर॒ रात्रटेने ` यह्‌ सखाह मान री 1 धाराका प्रद्रीका दुर्ग बनाया 
गया मोर रावर्के -यहं .रहनेवाछे पवार सरदार उसकी रध्रके छिभिं 


क 
+ 
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तम्यार हडे । बट्‌ सेनाके साथ दुगको ध्वस्त करनेके छि भये तो 
पवार सरदार तेजसी जर सारंगने सचुचका युद्ध छेड़ दिया । ठगने 
समाया ततो वेषि क्रि धारा हुमासे मातरुभूमि दैः उसका नाशं हम नदीं देल 
सक्ते चादे वह छत्रिम ही कयो नहो, जवतक सेक भी पवार जीवित दै 

यत्क रत्रल्‌ दस दुरमको विजय नदीं कर सक्ते-जहां धारादे वहां 

` पार्‌ द मोर जद पवार द वह धारा दै । अंतमे रते हृभे सरे वार 
योद्धा मरे गये भवं उसके वाद्‌ ही रायल्‌ उस नक्ररी दुगको विध्वस्त कर 
सके ] धन्य द हन वीरोका मभूतपूं मत्रभूमि-परेम | 

:.. `. ७--यह जुलागह्‌ गिरनारफ चूडासमा राजा खेंगारकी रानी राणक 
देवेडीका कथन दै । 

, राणक देबदी--यह्‌ सोरठ जूलागढके राणा खंगार चूडसमाको रानी 
धी | ईस निपयमें यद्‌ दृद प्रसिद्ध दै-- 


४ जाई ती देवगणा, पाली च्ाण ठमार । 
, ~. मन रास्यो जेक्तिषदे, परशौ रा सगार ॥ 


खेगारकी गुजरातके राजा सिद्धज जयसि्के साथ रवृता थी। 
अपने भानजेके विश्वासघातसे सिद्धराजक्रे आक्रमणे खगार मारा गवा 
भौर राणक देवड़ी सिद्धराजके हाथ पड़ी । सिद्धसाजने उसे अपनी रानी 
होने ठि कहा ओर राणकके अस्वीकार फंरनेपर उत्करे सामने ही 
उत्ते पुत्र मणेराको मार डाला भोर राणकको पकड छे गया। पर मत 
मे उसने उसे सती होनेकी अलुमति दे दी । इस कंथाशर चन्दैयााछ 
मागेकलाल शंसने शुजयातीमे खुजरातनो नाय सौर राजाधिणज नामक 
दो.बडे दी संद्र उपन्यास च्वि दं1 


गिरनार-सोरठमें मेक पाड । 
.. ' सत-माणेस--यद राणक-देवड़ीका पुत्र था । सेगास्के मारे जानेपर 


सिद्धराज महकमे धु माया तो माणेराने सपनी दछोरी-सी तखारसे सिद्ध- 
राजपरयार किया । सिद्धसाजने राणक्क सामने ही निदंयतासे उसे मार डाय । 


` ` १६ । 
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१०--राबल्‌ मोजदेव-ये भाटी राजपूत ओर खेद्रवा के ( जिसे भव्‌ 
जेसटमेर कहते ह) राजा थे । इनके चाचा जेखल्‌ राज्यको मपे हय 
म फरना चाहते थे । मौर कोई उपाय न देख राव जेसट्‌ शदैवुदीन गोरी, 
पास पटु मोर उसके सेनापति मजेजरखाको चटा खये । भीपण युद्ध हुमा 
जिसमे भोजदेव काम आये । ये संवत्‌ १२०४ में गदीपर वटे थ । 


११-भष्िणी राणी--यह जेसल्मेरके राव दएकरणकी.कन्यां थी 1 
यका नाम उमादे था। जोधपुरफे महाराज मारदेवके साथ इसका विवोह्‌ . 
हुमा था ( सं० १५६३ )। कारण-वशच विवाहे वादु दी उसने पतिसे न. 
ोखनेकी प्रतिज्ञा कर ठी 1 महाराज विवाहे वाद्‌ लैट भये मोर ङ - 
समये वाद्‌ वारहट आपसिजीको भध्ियाणीको छनेके किमि. , मेना 1. ` 
भदियाणी मा तो ग पर अपने हटपर्‌ कायम रदी । उस समय वारहरजीः 
ने यह दृहा कहा । सुनकर रानीने हटपर द्दृ रहनेका ही निश्चय क्रया । 
भोर जन्म भर पतिसे संवंध न रखा ! संवत्‌ १६१६ मै ` रावजीकी शर्य 
होनेपर उनके साथ सती हुई । | 


३--ई्धरीसिद-- ये सत्राई जयसिहके बडे राजछ्मार थे मौर उनके ' 
वाद्‌ जयपुर की गदीपर वैदे । इनके सोतेले भाई माधवसिंह गदीपर अपना ` 
दावा किया] अंतमे स्वामिभक्त मत्री केशोदासके प्रयननसे संधि हो.गदै। 
प्र दरगोविद्‌ नाटाणी नामक अंक धूर्तके वकवम माकर ईर 
अपने योग्य मंत्री केशोदाखको विपका प्याला पिख्कर मार डाला भौर 
नाटाणोको मंत्री बनाया । इसफे वाद्‌ माधवरसिहने मरा्ठोकी सहायता टेकर 
जयपुरपर धावां कर दिया । धोलेवाज नादाणीने महाराजको ` वहे 
रखा मौर सामना करनेकी खोई तय्यारी न की । जव ` मराठे शसक 
भीतर भा गये तो महाणजको धोका पता. चौ जर कोई. दूसया उपाय 
न देखकर स्वयं विपपान द्वासा आत्मदत्या कर छी । क 


५-केसरोसिह-ये खंडेखा (जयपुर) के राजा ये 1. इनका विवाद 
वीकनिरको राजछमारीते हमा था.) विवाहे समय. ` शेक चारणको यथे 
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“दन न मिखा जिससे. नाराज होकर. उसने यद दृहा कहा । उसका यह्‌ 
. कन्‌ .सत्य सिद्ध हुमा । मजमेरके छनेदाजे संडेटेपर चद्ाई की । युद्धे 
फ्रि .वौरताके- साय ठते हु मरे भोर वौकावतजी सती हई 
,(मगनमें जडी ) 1 
, ; १6--राणा राजसिह-ये उदयपुरके सुप्रसिद्ध राणा भौरेजेके 
समये हमे थे मोरउतते कई ठडदयां रटे (देखो पीठे विरोपवीरमं 
दहा नं ७२) । । 
` , . :१७--मडसी--इन्दोनि सं १८१७ से १८२६ तक उद्यपुरका 
, रज्य किया । राज्यके क सरदार इनके तेज स्वभावे नाराज होकर 
-गहीके अक दूसरे हकदार रतनसिहके पशनमे हो गये 1 रतनसिदकी सेनामें 
नागोकी, पर्ने थो । युद्धम महाराणाकी विजय हुई जौर वहुत-से नगे 
~ मरे गये। `. 
, `, एद मेवाके सिरायत--सिखयत प्रपान सरदा्ोको' कहते द । 
 मेबाङ्के १६ सिरायत नीचे छित मलुसार दै-- 
। (क ) तीन माला राजपूत--१ सादड़ी २ गोधूदो ३ देराड़ो । (ख) 
सीन चोहाण--१ कोडासयो २ वेदो ३ पारसोली । (ग ) चार चडाबत 
 सीोदिया--१ सूर २ देवगढ २ वेर्ू४ मभेद । (घ) दौ शक्ताचत 
सीसोदिया--२ भींडर २ वानसी । (ॐ) दो राठेड--१ घणेराव २ नृदनोर। 
, (च) भेक सार॑गदेवो्त--कानोड्‌ । ( छ ) भेक पेवार--वीजोटिर्या । 
१६--श्वा-ये पडिदयर राजपूत द । पदे मंडोर इनक मयिकासमें 
था । पी राठोड्‌ राव चूडके साय इ्दोने मपनी खन्या विवाद किया 
ऊर ददेनमे मंडोर दिया जो उस समयते राठोर्की राजधानी हई । 
पीठे जोधाजोने जोधपुर वसया सौर उसे राजधानी यनाया । मंोर 
हायते अनेके पूर्वे राठोद का राज्य भस्तन्यस्त था । छोटे-छोटे ठ्किने 
उने हाथमे ये पर उनका प्रसुत्व विशेष नथा। मंडोर घ्यथमें सानेते 
उश्च परभु वट्‌ मया ओप सनोति मे सजाने जोर पड्डूने खे) 
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२०--सीोजी-ये कननोजसे माराम मये ओर यदा रेका 

राज्य स्थापित किया । भीनमार् ्रा्णोपर युस्षखमान मत्याचार करते, 

ये । सीहाजीने चन्द परास्त करके भगा दिया । । ८; 


२९--चडोजी-ये राटोड राव वीरमके वेदे थे । राणोद्का वस्तेविक 
महच इन्दीके समयत मरम हुआ । इनके पुत्र राव रणम भोर पो: 
राव जोधा! जवये छः वर्पकेथे तव इनके पिता जेयेकरि युद्धम 
मरे गे ( सं० १४४० }। इनकी माता इनको टकर काऊ आरे 
आर्य चारणक घर रहने छगी । उसने अपना भेद किसीको नदीं बताया । 
अंतमे मेद जानकर आर्दा चारणने शोनदार धाङ्कको, उस्र, वाव | 
( पिके वड़े भाई) महीनाथजीके परास पर्चा दिया, जो उस समय, 
मारवाडके राव थे । महीनाथजीने चँडाको साड़ी गाव दिया । परु 
उसके सहिसिक कार्यस तंग माकर उन्दने उते चिदा कर दिया । पहले 
मेडोरमे पदिहाोका राज्य था पर भुसलमानोन उसे छीन खिया था। 
सं० १४५१ तें पडियार राणा उगमसीने मंडोर सुसटमानेंसे छीन द्या 
प्र उसकी रकषामे खपनेको मसखम्थे पाकर अपने दटुवी राव धवली 
न्यासे चँंडाका विवाह करा दिया ओर मंडोर उसे दहेनमे दे, दिया! 
चँडोजीने उसे अपनी राजधानी वनाया अर मारवाड़-राज्यकी. नृवीत 
शालाक प्रारंभ किया । महीनाथजीके पुत्र राव जगम वाद्‌ ` उका 
राज्य छोटे-छोटे दुक मे वट गया ओर म॑डोरका राज्य राठोडोका युल्य 
राज्य हो गया। राव वचँडाने अपने राज्यका, लू विस्तार . किया-। 
आव्यं ओर मोहिोके युद्धे ये पृराल्के भादी सा केरहणके हो 
संबत्‌ १४८० मेँ मारे गये । 1 (५ 


गोगददे-ये राठोड राजपूत ओर मारवाड्फे राव चंड माई 
थे गोगाजोका जोय राजपूर्ोसे वेर था । जोन नमे पिता वीरम 
मार डा था अतः गोगाजीने .उनपरः आक्रमण. करे पिताका बदा 
ख्या] जव गोगा खट रदे थे तो मार्गमे सेक ताछावपर "विश्राम. कि 








५ [ च्प्णी 


| भोर प्ण धेका सममकर चरनेको छोड़ दिया । वे दरा घासे चरते- 
भवो दृ निकल-गये ! पीछे जोदयोने मोगादेजीको आं द्वाया । उन्दनि 
म चत घुखाया पर बे नहीं मागे मोर गोगादेजी छ्डते दुभ मरे 
गष ( सं० १४४०) ) । 
“ “~ रद-मदाराज राम्सि--ये जोधपुरफे महाराजा थे 1 इन्दोनि सं 
ध ९८०६ से ण्ठ तक राज्य किया} इनके मूतापू्णं कायेति तंग माकर 
„ सदासेने दनक चाचा वृखतसिहको नोगोरसे बुखकर जोधपुर राजा 
तायाः 1 .रामरसिंहका जीवन वृतरसित॒ मौर उनके पुत्र विजयसिहसे 
खट ही वीता! शनक विपयतें अनेक कदानिर्मा छोगोमें प्रचचित द । 
गह, २-जोधपुरफे वड-बडे सरदार महाराज िजयर्सिहजी फे तिशुद्ध 
हो गेये । सं” एतमेवे युद्धके ठिभे यीसलपुरमें मेकवर हभ पर 
| 6 मदयराजं खन्द मना खये । सं° १८१६ में महायाजके शुरु आत्मारामका 
, मिमे स्वरगवास हो गया । ,महाराजने वडे-बडे मुखिया सरदारसेकफो, उन्दं 
¦ म्र दनय बहानेसे, विरे बुखाया सोर कैद कर छया । इनके नाम इत 
: प्रकार ये-- ( १) रास-गाछ्र केसरीरसिहः (२ ) पोकरण-छार देवीसिह 
(३) आसोप-छक्र छरसिह्‌ नोर ( ४ ) नीमाज-ठङकर दोरूतरसिह जो 
. केसरीरसिदका वेट था भौर नीमाज गोद्‌ मया था] 
`. २८ मद्ययज रायचिद--दन्देनि सं १६२८ से ६६८ तङ वीका- 
" नेसमे राज्य छया । मकरके दरबासमें जयपुस्वाछोकि वाद दन्द 
फ दर्जा था । ये वह भारी दानी थे । इन्देनि करोड्पसाच नामक दान दिया 
शा ( देखो दानीं दृहा नंद) । जत्र ये दक्षिण गये तो अक फोगके 
येड्को देखा । अपने देशा चटा समकर घोडेसे उतरे मौर वृदे गले 
छक्र मिले मौर यद्‌ दृहा कदा 1 ४ 
२५७ महाय जोरावरसिद्-ये वौकनिरके राजा थ । जोधपुर 


नदेश अभयरसिहने मेक भारी पौन टेकरः चीकनेरपर आक्रमण क्या इस्त 


संवंधके ये दहै द 1 
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रप--जयसिह--जयपुर-नरेश महारज सवाई जयसि । .'. `; 
२६-- सवाई जयर्विहका उत्तर । + 
३०--्ष्वी रज राठोड-ये महाराज रायसिहजीके छदे भाई धे । 
अकवर द्स्ारमे रहते भरे पर अपनी परतंत्रता उन्द बहुत भखरती थी !': 
हासणा प्रतापके वादशाहसे संधिकी प्रार्थना करनेपर दन्दीनि भपने पत्र 
द्वारा उनको फिर स्वतत्य-रधवे छिभे सन्नद्धं करिया था ( येह पतर पीठे , 
प्रतापसिंहे बणैनमें द्विया गया दै) । ये वड़े ॐच दके कवि ये एप्ण-रकः . 
मीर वृ छि, जिस वृ सी कहते द, इनका सुप्सिद्ध दिगट्‌ काल्य दै 
(इस काव्य का भेक बड़ सुद॒र संस्करण रहिदुस्तानी अकेडेमी, प्रयागः 
हाय प्रकाशित ह हे ) । इनका विवाह जेसल्मेरफे राबट्‌ हररंजकी 
कल्या्भो छारखदे ओर चंपदिके साथ हुमा था। कदा जहा दै.कि 
घदयपुरकी ओक राजङ्कमारीके साथ भी इनका विवाह हुमा था । छलदे ` 
की मृह्युपर इने नीचे ३२ न॑वरवाखा दृहा कहा था। ये वड भारी दरिम्त' 
ये । नभादासने अपनी भक्तमाख्े दलका उल्टेव क्रियादै | ` `, . , 
१- प्रण्वीराज कल्याणरा इ०-- कहते द करं पृथ्वीराजजीकी 
स्मरणशक्ति व्रड़ी तेज थी । कोई कवि इनामकी -भारासे छु बनाकर छता 
ओर इन्दं सुनाता तो सुनकर तुरंत उस कविताको दुदरा.देते सोर कते 
कियतो पुरानी कवितादे। अतम सेक च।रणने , सोचकर ` यद दृह 
चनाया ओर इन्दं नाया तथा पुरस्कार पाया । । 
३२- खाखदे-यद जेसल्मेरफे. रावख्की. कन्या ओर ्रथ्यीराजकी 
पंतरीथी। उसकी सूप्युके घाद्‌ चिता जल्ते समय प्रथ्वीराजने य॒ दृहा कहा । 

। ` ३५--नयर्सिह- महाराज सवाई जयसिंह जिन्दौनि सं° १५५६ पे 
सं० १८०० तक राज्य किया था! जयपुरफो इन्हीनि वसया था । दन्देनि 
अपने पुत्र शिवसिहकी धिप देकर हत्या की श्री । । 

„` ~ वृकसिद--ये जोधमुर-महायज असीतसिके छोटे घु थे । "इन्दि 
सपने बडे भाद मभयसिहके कदनेते अपने पिताको दिप दे दिया था । पटे 


१ 
नोक रानां थ. \ बाद्मे ममयदि पत्र रामसिहकी मूर्ते र्ट 
क देर सपदारोनि इद नोधपुरका राजा बनाया । भागे उपाटंमके ४२ ओौर 
9 चैवे दे देखो 1 ', 

`^, पत-जय्‌पुर जोपाण-पत इ०-- मेक बार य्ह ओर अभय 
ध गौ ुप्करमे साथ वैठे थे । बहा करणीदान नामके चारण भी उपस्थित थे । 
। रन -रजार्भोनि करणीदानते छु सुनानेके छि आप्ते कडा जिसपर 
“अन्ने चह स्पटोकति सुना । 
"~ -.३9--हणोत नैणसी-- यद जातिका ओसवाङ था ओर जोधपुरफे 
` महमाज.जसवतसिहजीका दीवान था । वड़ा वीर तथा विद्याुराभी था । 
‰ इसन बन खयात, जो शुदणोत नैणासीरी ख्यातः के नामते प्रसिद्ध दै, मेक 
` भ्य महतवपरण ओतिहासिक प्य दै । उसमे उस समय तकका राजस्थान 
, -मोर -राजपूत वंशोका इतिदास सुध विस्तारे द्विया हुमा दै 1 जोधपुर 
` रज्यफा सर्वसंमह्‌ (गेजेवियर ) नामक मेक अर भी प्रय उसने छिखा था । 
` : संयत १७६३ फी पोह सुद ६ यो महाराज जसवंतसिंहजीने किसी 


. -फारणवश नैगसीको घमौर उसके भाई सुंदरदासको कैद कर्‌ दिया फिर 
रक दोनोंको छोड़ दिया पर नैणसीने 


` संवत्‌ १७२५ में मेक खाखका दंड फ 
सेक पैसा भी देना स्वीकार नहीं किया जिस वरिपयतें ये दृह ममी तक प्रसिद्ध 


द। .दंडनदेने पर चे किर फैद कर स्वि गये । संवत १५१७ मेँ नैणसीने 
` पेषे छुरी मारकर अपना -शरीरत क्रिया । 
रहीम भ्रशंसानें ददे धनाये ( दैखिये विरोषं 


, ३६-जाडा चारणने ही 
वीर च १०६ जौर दानवीर नं ७८ ) जिसपर रहीमने पुरस्कार देकर 


यद दृषा कदा ; - . 
` . ४-चीपवल--यद प्राण जाति लौर सघ्राट्‌ मण्या दगया 
यथा| बुद्धिमानी नौर दाजिस्नवावीषेः ठिमे शरसी यदी प्रसिद्धिदै। 

~ दौसयख्त्रिनोद सक््रर र वीस्यरः यादि पुस्तं शस विषयमे छी 

द| संबत्‌. १६४० चे मयान-युदधमें यद माय गया चद यदू मरी चीरः 


{ रिम्पणी 
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दानी तथा कत्रि मी या । उसकी मृत्युपर अवतवररने यह्‌ दृहा कहा धा । नीचे ९ 
टिल दृहा भी अकवरका कहा हुमा चत्ताया जाता दे--, . . | 
दन जनि सव दीन, शरक न रदानो दुतह दख) 

सो विहुरत हम दीन, कटं नहिं रास्यो कीर्र ॥ | 

( वीरवर दीनेको सव छु दे दिया केवर मेक चीज नही द थी. - 

यानी दुस्पद दुःख । वह भी मरकर उश्ने सुभे दे दिया ! सो ऽस दानीने. ` 
अपने पास छु भी नहीं रखा) । । 
तानसेन- यह्‌ भी अकनरका द्रवारी था ¦ यह ग्बाडियर का निवासी 

सौर पठे द्‌ था किर मुखखमान यना छियां गया ¡ तानेन भारतवपंके ` 
महान्‌ संगीतक्तोपें ऊँचा भासन रखता दे । ५ 





४१--हत्यारो उदो- यह महराणा कंमाका वड़ा ठका था 1इघने ` 
संवत्‌ १५२ मे अपने पिताको कटारसे मार डाला सौर मेवाड़का राज्य ' 
अपने हाथमे किया पर मरवाडके सरदारोने पितृवातीका पक्ष. नहीं छया - 
लोर उसके छोटे भाद रायमख्को बुखाकर राणा बनाया । उदा ` हारक : 
महके सुख्तानकी शरणमे गया ओर अपनी पुत्री देनेका वचन देकर , 
सहायता मामी 1 वाची करे ज्योही उेरके बाहर हुभा त्योदी उसपर - 
बिजली गिरो मौर वह्‌ मर गया । सुर्तानने उसके रडकोंको ठेकर मेवाड्‌- 
पर आक्रमण क्रिया पर पराजित हुआ । । 


धर वृखतसिह--ऊपर दृहा न॑० ३५ देखो । अक वार 'वृखततिरह 


अपने -घोडेको वापा-वापा कहकर बिड्दा रदे थे तव किसी स्पटभत : 
व्वारण्ने यह्‌ दृहा कदा था 


४४--जगरामसिह-- संवत्‌ १८११ में जोधपुरके म॑हाराज व्रिजयसिद 
का मर्ठेकि साथ युद्ध हुमा । उस युद्धम दाकर -मदेशदासं वड. वीस्तासे 
छड्फर छम आया प्र जगरामसिह परास्त दोकर भाग जाया । तो भी ' 
महाजने उसे आसोपका पटा देनेका विचार: किया भौर मदेशदासंकी 
वीरताक़ फो कद्र नदी फी । इसपर किसी चारणने यह वृह य्व । जिस: 


(क [ दिम्पणौ 
पर माराजने भासोप जगाम न देकर मदेशदासके नावाहिग 
देषो दरिया । 


| ध १ महाराज दलपत जर्हगीरने 
हा धा न फानिरका राज्य जनके छोटे भाई सूरसिदको 
६ ४ ष कानेरफै सर्दासेने अपने महाराजको कद्‌ शेने दिया बौर न्द 
 हदानेके बासते कोर यत्र न किया दसछिजे कवि दस देके हारा उनको 
फटकारा दै 1 . ह 
“ `` जेव महाराज कदम थे उस समय चापाबत हाथीरसिंह अपनी 
` सपुरारकरो जाता हा उधरसे निकला । महायजकी भक दासीने उस्र 
किसी आदमीसे पृष्टा किये कौन सरदार दै । जिसपर भाद्मीने उत्तर 
। दिया कि राढोड द ! दासीन व्य॑गतसे कदा कि वया ध्र्वीपर मभीतक कोई 
` राठोड्‌ जीवित विमान द ¶ यद वात दाधीसिंह तक पर्ची । उसने दासीसे 
` सव दाल धा ओर महाराजके कैद होनेकी वात जानकर कहा कि भभी 
| तो मं समुर जत्त हँ दौरकर महाराजको हुडाञगा । दासीने फा फि 
यह फाम ससुराङ्क्रा आनंद मनानेवाछोते नहीं हयो सक्रता । ्ाथीसिदको 
. यद्‌ वात चुम गई मोर उसी-दम महायजको ुडानेके लिभे तय्यार हो 
, गया ! बड़ी भारौ ख्डाई हुदै जिसमें हाथीरसिद मौर महाराज दरपतसिद 
` दोन काम अये । यह हाथीरिद प्रसिद्ध वीर वृटू्सि्का भाई था । 
` ‰७---मल्दारयव दोखकर दोरा मराठा राजा था ! उस समय यज~ 
पूतानेकी दारत बहुत खराब थो । अपसम वैर-विरोध होनेके कारण सिधिया 
अर शोखकसने खद ख्टमार मचा सती थी । संवत्‌ १८०८ में मल्दारसाव 
होख्कस्ने याजस्यानके राज्यो दवाकर उन्दं मेक शसा संधिपत्र मंजूर 
: फर छेनेको बिवश किया कि जिससे उनके शौरवकछी हानि षोती थी । उसी 
समय किसो चारणने यद दृहा का चा 


र राजस्थानरा दुहा ] [ " ४ - २४२. | 


८५) हास्य भौर स्यंग " छ 

२--जनरल सरः प्रताप--ये जोधपुरके महाराज तखतरसिदजीके दूसरे ` 
पुत्र लोर महाराजा जसवंतरसिहजीके छोटे भाई ये । इनका जन्म संनत ¢ 
१६०२ में हुमा था । ये वड बीर मोर प्रतापी थे । गवर्मेटने इनको दैडरका 
राज्य दिया । जोधपुर-राज्यकर महाराजाभोँको नावाद्ीमें ये तीन . वार ए 
रीजैट--राञ्य-प्रव॑धरक--रद । ये स्वामी दथानन्दके अयुयायी ये 1 जोधपुर ` । 
राज्यमे इन्देनि अनेक सुधार कयि । वृरोपीय महायुद्धमे मपने पोत्र महाराज ` ¦ 
समेहजीके साथ सम्मिटिति हमे थे । ये दी मो मुंडाय रहतेः थे ` 
जिसपर कविने यह दृहा का । ~" 
इ महाराणा सजनरसिह ( १६१६-५६४१ )-इन्दोने संवत १६३१. 

से १६४१ तक भेवाङुे राज्य किया । ये वड़े साहित्य प्रमी, विद्वान्‌ मौर ` 
विदानोका आदर फरनेव्ाले नरेश थे । राज्ये इनन अनेक सुधार कयि ` 
तथा कद संस्थामोको जन्म दिया । सम्वत्‌ १६३७ में इन्दं 6.0.51. कीः 
उपाधि मिली ] उसी अवसर किसी स्पषव्ता कवने दहा पटा । ;. ` ^ ' ` 


४०- सुरही दाजर हुदै इ०--किसी वनियेने अपने. जीवन मरम 
केवठ सकं पुण्यकार्यं करिया भौर वह था अक गो-दान मरनेपर ` वह ` 
यमराजके दरवारमे खाया गया ] यमने उससे "कदा कितेरो दी हुई गाय मेक 
घडी तक तेरे कहनेमे रदेगी ओर पीछे तु नरके डाखा जायगा । जव गाय 
आ तो चनियेने उसे मज्ञा दी कि तू यमराजको मार । गाय सींग वदटाकर; | 

. थमराजकी मोर दौडी । यमराज भाग ठे, गाय भी पीछे-पीे चटी । 
यनियेने गायका पूछ पकड़ ख्या ओर वह्‌ भी साथ चखा । यमराज मागते- 
भागते विष्णुभगवानके यदद गये मोर योले करि महाराज जुम वचाय \ 
चिप्णु भगवानने सव हाऊ सुनकर वनियिको तुरन्त नरके डाठ्नेकी आक्ञा- 
दौ फि इतने बनिया चुपके सामने माया आर कहने ठग क्रि 
खोगतो आपका नाम याद्‌ करके हौ भाव-सागरसे पार दो जाते मेने । 
ततो साशात मापते दर्शन कर लि, क्या जब भी भै नरकका जधिकारी दी 





"२४२८. ~ ^. ~ [ चिम्णौ 


(ध वनाः रहा १ भगवानले हसक उसे स्वरगमे भिजवा दिया । इस प्रकार बन्यिने 
यमगनको भी वकमा दिया 1 


~----~ 


६५ (६) प्रेम 

८ २४- संकर विख इ०--गरतको प्राप्त करनेके छि देवो तश्र 
„ दै्ोने सरको मथा । मधनेपर जो वस्त निकटी उनमें विप भौ या। 
` .भोखनाय  रंकृरने उते म्रदण क्रिया ओर उसे अपने गल्भ स्थान दिया 
„. जिससे उनका गडा नील हो गया । दसौ कारण उनका नाम नीखकंठ पड़ा । 
: ३०-- सायर वृहनि- सागरम बडवा नामको शभ्निका निवास पुराणो 
; भे चताया गया ह । ्सीके कारण सदस नदिर्योके मिरनेपर भी समुद्रका 
। पानी बदने नहीं पाता-- अक दी सतहपर रहता दे । 


वः (७) श्बृद्धार रस 
। ---त्रियतम 
९--साजन-साजन हँ करठ-अओसा ही भेक मौर दोहा नीचे खि 





५.९ 


& 


, भनुसार दै-- 
साजन साजन ह कर, साजन जीव-जड़ौ । 
साजन लिख दू कागर्दोः व्रं षद्ी-षट़ी ॥ 
&--वत्तीस रखण--सादित्यमे शारीरिफ सर्य के 
` प्रसिद्ध द 1ये प्रायः स्मी-सोदरयके संय मे वर्णित हमे द । । 
र-- नायिका 


३२ खण 


' "छल्‌ मुख इ०--मिराओ-- 
सेजढ दस, मर्ट सदः ले नीर धरथाह । 
द्रो पू, माखण, इतरो ल्प क्वाह ॥ 


राजस्थानर-दृहा । "= 4. दः 


११-कँम--अक परौ जिसे संसृत करौच जोर दीं कर्य - 
कहते द । राजस्थानीमे य शब्द्‌ कै तरदते लिखा जाता दै, जेते~-कुंज, 
कमः द्रमः कुरज 1 साधारणतया से करज कहते द । यद्‌ सारस जाति , 
का पशची होता है ओर जलाशयेकि किनारे रदता हे । राजस्थानी साहित्यमे ५ 
इसका बड़ा भारी महत्व दै । छुरजोके सम्बन्धे अनेकों सुन्दर उक्तिया ~ 
मिती है लिनमेसे इछ अगे स्थान-स्थानपर दी गई दै' | आदिकवि 
वाल्मीकिकी प्रतिमा-स्छुरणका कारण अक रजका कंरुण रूद्‌ हीथा--. . 
मा, निपाद, प्रतिष्ठां लमगमः शाश्वतीः समाः । ॥ 
थत्‌ करौच-सिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
इस पक्षीका स्वर अत्यन्त करुण होतादे। ` ` + ५ 
४--ग्रिवका ्रवास । न 


६-कादुम इ०-- पानी तथा कौचड्वारी जमौनमे ऊंट प्रायः नदी 
न्वर सकता । ए, 
१०-सीज--सावण ञौर भाद्रपदकी तीजोकर त्यौहार राजस्थानमें ' , 
धूसकषे मनाये जाति द ओर बहुत लोकप्रिय दै । तीजोका त्यौहार राजस्थान ` 
का जातीय स्योहार दै । भ 
३२--खजन सिधाया दे सी द०-से ही दो दृहैये द. 
ताजन सिधाया, हे ससी, उदयौ वषि कटार |: ` ` । 
दोडी त्रो पूगी नही, हेला दिया हजार ॥?॥ 
सजन सिधाया, हे मघी, कंपे धारी रवंदूक 1 
चै तो.साभे ले चलो, नहिक्रदोदोट्कः ॥‰ 
, ई--विरहिणी-विग्रलाप ` ` ` ' 
५५ इ०--मिखामो-- 
मरिय। मग्गड़ा, गयणि < 
९ जह्‌ विसि, त्द्‌ ५1९५ 


(^; [ पिप्मणी 
` १२--चकवी--साहित्यमे परसिद्ध है कि रातकरो चकवा-चक्ी मेक 
, साय.नही रहते । दिने प्रियते चियोग नदी दता अतः चकवरीका सूर परम 
"स्वाभाविक । . , 
११० विच न समातरो दार श्-मिखामो,-- 
~`. हाये नारोपितः केठे सथा विश्ेप-गीर्णा । 
` `. इदानीमव्रयर्‌ मध्ये सरिसागर-पृधराः ॥ 
--रामायण 





। ८-रदेशा 
१--टादढी-मेक जाति; इनका पेशचा उत्सर पर गाना-वजाना तथा 
वेदौजन मेवं सन्देशवादकरका काम करना दै । आरम्भ ये हिन्द ढोली या 
“ भाट ध प्र वादं मुसलमान हो गे । ये अत्र तक्र हिन्दू रीति-रिवानोका 
प्रन करते ह । कथिता करना इनका पैतृक व्यवसाय दै । राजस्थानके रोक- 
परिय साहित्य निर्माता तथा संरक्त मुख्यतया दादी मेवं दोटी रोग ह दै 


१ र-- श्रियम श्रागमन 
१--काग चडावण घण खडी इ०--मिखामो,-- 
` वायु उद्खवन्ति्भ्रे पिड दिउ सहरत्ति । 
शद्धा वलया महिहि गय श्रद्धा फुट तडत्ति ॥ 
( देमचन््रके च्याकरणसें उद्रएत अपभर्ेफा दृषा) 


: जव फिसीकी प्रतीक्षा होती दे तो फोवे्ो उड़ाया जाता दै । य प्रथा 
प्रायः सारे भारते प्रचलित दै ! कवर, छर गदिने सको ठेर फरई-अक 
` . अच्छी-मच्छी उक्तिथा कदी है । 
१५- सज्नण वार कोड्धा-इसपर यद्‌ फया दे-- 
यादशाह मक्वरने अपने दरबारी वौकानेरके धरथ्वीराज राठेडुसे 
` सेक दिनि कड कि नुम्दारे तो देवो वश दै यताम तुम्हारो गयु फर 
` होगी । परथ्यीराजने फा कि मथुरामे विश्रामघाटपर । यद सुनफ़र यादप 





राजस्थानर-दृह्य ] । 9 
११--रयम--अक पौ जिसे संस्कृते प्रौ च सोर दीम कर्क 
छते ह । राजस्थानीमे यह. शब्दं कई तरसे छिखा जाता दैःजेते-कनः ध 
कुमः क) कुरज । साधरणा हते छर कते द । यह सारस जाति .\. 
फा पक्षो होता द मोर जछाशयकि किनारे रदता दै । राजस्थानी साित्यमे ` . 
तका बड़ा भारी महत्व दै । कप्नकि सम्बन्धे अनेकों सुन्दर उक्तिया , 
मिट्ती ३ जिनमेसे छठ आगे स्थान-स्थानपर दी गई । आदिकवि ` 
वारमीकिकी प्रतिमा-स्फ्रणका कारण अक रजका करुणं सदन दी ा-- । ए 
मा, निपाद्‌, प्रतिष्ठं लमगमः शाश्वतीः समाः । ` 
थत्‌ ज्-मिधुनादेकमवधीः कागमोहितम्‌ ॥. 
रस प्षीका स्वर अत्यन्त करण होता 1 
५--ग्रियक्रा प्रवास = 
६-काद्म इ०--पानी तथा कोचड्वाटी जमीन ऊट प्रायः नहीं . 
चर सकता । ~ 
१०-सीज--सावण जोर भाद्रपदकी तीजेकरे त्योहार राजस्थाने 
धूससे मनाये जति दं मोर बहुत लोकप्रिय ह । तीजोका त्योहार राजस्थान 
का जातीय त्यौहार दै} न 
३२--सजन सिधाया दे सी ₹०--असे हीदोदृहैयेर्द्- । 
तजन प्तिधाया, हे ससी, गदि वध कटार । ` , ` ` 
दोही तो पूगी नही, हेला दिया हजार ॥?॥ 
सजन सिधाया, हे मखी, कथे धारी ्वेद्क-॥ ; ` 
ॐ तो.साथे ले चलो, नर्हिकरंदो दौ टक्‌ ॥२ 1 " 
£- विरहिण -मिप्रलाध ` ` ' 
; १०२--माज घञ धुव इ०--मिखमो-- 
नव जल्‌ भर्व मन्या, गयणि घट्कर्‌ मेह 1 
. , इत्वैतरि जदं श्राविषिद्‌, तद्‌ जासि नेह ॥ , 
(चमचन्द्रके व्याकरणम ) 





०. [ चिप्पणौ 
: १२ चकवी--साहित्यमे प्रसिद्ध दै कि रातको चकवा-चकवी अक 

2 सथं नही रहते ।, दिते प्रयसे वियोग नहीं द्योता अत्तः चकत्रीका सूयैसे प्रप 

` स्वामावरिकदे। 

` " ११० चिच च समातो हार इ मिदमोः- 

५ - हारो नारोपितः कंठे मथा विश्लेप-मीरुणा । 

'इदानीमावयोर्‌ मध्ये सरित्तायर-मृधराः ॥ 

५ ८ --रामायग 





1 ०५ 


५ ८-- सदश 
3 ` ८4 १--दादी--अक जाति; इनका पेशा उत्सवोंपर गाना-बनाना तथा 
“ वगीनन मेवं सन्देशवाहकका काम करना दै । मारम्भमर ये हिन्दू ठोटी या 
, आट धे पर वाद्मे मुसलमान दो गये । ये अव तक हिन्दू रोति-रिवाजोका 
पाटन करते द । कविता करना इनका पैतृक न्यवसाय दै { राजस्थानके छोक- 
, परिय सािवयक्र निर्माता तथा संरक्षक मुख्यतया टादी भवं दोढी छोग ही दै 


^ 


?३-- प्रियतमस्य श्रायमन 
१--छाग उडावण धण खदरी इ०--मिखञोः-- 
वायस उद्धावन्तिद्यश्रे पिउ दिदटड सहस्रत्नि । 
श्रद्धा वलया महिहि गय्‌ श्रद्धा फुट तउत्ति ॥ 
। ( देमचन्द्के व्याकरणम उद्टत अपन शका दृषा) 
जयं किसीकी प्रतीक्षा दयोती है तो फौवेको उड़ाया जाता दै। यद्‌ प्रया 
प्रायः सरि भारतम प्रचटित दै । कीरः सुर आदिते श्छको ठेकर कई-मक 
सच्छो-अच्छी उक्तया की दै। 
` १५ सज्ण वा फोडुवा-दसपर यह्‌ छया द-- 
;. " वादशाद्‌ सकवरन अपने दस्वारी वौकनेके प्रथ्वीराज रोदृसे 
सेक दिनकरा कि तुम्ब तो देवो वशे दै यतरो तुम्हारो भृ 
, होगी) योराजने फ कि मथुरामे विश्रामयारपर } यह्‌ सुनकर ग्रद्य्ने 
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छन्द नोकरीपर अटक भेज दिया कि देख तुम्हारी सत्यु मथुरामे कैते 
होती दै । इस बातो पाच मरीने हे गे | इसी समय किसी भीखने यञ्ुना 
के तटपर वे चकवा-चक्वीको कड़ा डालकर पकड छिया -ओौर छन्दं 
वेचनेको शरभे लाया । वादशादको खचर हुई तो उसने िजडेको- मपने 
पास सँगवा लिया अर भीते पृष्ठा कि रत्तको ये पक्षी कर्हा रह 1. भीलन 
कदा कि इसी विजदेमे । वादशाहने कदा कि अंसा शत्र तो मित्रसे कहीं 
सच्छा 1 इसपर खानखानने यह्‌ चरण पटा-- 
सजन वर्धि कोडुधा य। दुरजणकौ मट्‌ । 

प्र दूप्तरा चरण वे न कह सके । तव तुरन्त प्रथ्वीराजको शुनका 
हुष्म हुमा । जव वे मुरा पहुचे तो उन्होने इसका उत्तरार्थं बनाकर वादृशं 
के पास पहुंचा दिया ओर थोड़ो देर घाद्‌ बही इनका दैहान्त हमा । . 





(<) शान्तरस. 
2--कलवलीकी मिम 
कारवो दूरी गोपका इ०--श्रीकरप्णके परमधाम पधार जाने पवात्‌ 
अञ्जन छ्रारका गया भौर वहते वहुत-सी याद्व-खियोको टेकर हस्तिनापुर 
लोट रहा था करि मागमे चर्वेर जातिरयोनि उसपर म्रमण कर दिया 1 भावी- 
श्न जिसने महाभारतका युद्ध जीत छिया था वह्‌ वीर अर्जुन उन वर्व्ोका 
8 भो नदीं विगाड़ सका ओर वे वहूत-सी खिरयोको क्ट छे गये । 
६--हस्चन्द व ची नार इ०--राजा हरिशवन्द्र सू्वंशी राजा थामौर 
चड़ा सत्यवादी था ! उसकी सत्यवादित्ताकी कथा बहुत प्रसिद्ध द). खी, पुत्र 
मोर मपने-माप्को भी वेचकर उसने सत्यकी रष्ठा की ! `विरोष.जाननेके 
मि भासतेन्टु हरिन कृत सत्य-ह्रिचधदद्र नाटक देखो, । 
॥ £~ चेतावनी ,` ,- ~ 2. 
* ११ हाथां परवत त्तोखता--जहे रावण, बाणासुर आदि । { 
~ , समदौ धूट भदद्‌-जेसे.मगस्त्य क्नृपि जो समुद्रको पी ग्ये थे { 


् २९७ ५ ४ ध [ रिप्णौ 
। र, ` -" , &- हरिन्त 
1 -सवरी- यद भीरनी थी मौर मातंग करुपिकी सेवा करती थी | 
` भरपिकी दपा इते हरिभक्ति धराप् इई । श्रपिने उसते यह भी कहा था 
शि श्रीराम तुम्दारे यहं आरे । तभी से शवरी जगरुमे जो अच्छे-अच्छे 
फर देती ठनफो जमा रखती कि श्रीरामे आने पर भेट दूगी । अन्तम 
शण कामना पूरी हुई । पिठ भक्तोमे यह प्रसिद्धि हो गई कि शवसी स्वयं 
चल-चखकर स्वादि फलोको जमा करती थी भौर श्रीरामने प्रेमे बश 
होकर उप्ते जुटे फल खाये । 
4.८ (१९) कीक 
। ४ -पपसिस्वन्धी 
५" ९०- माव मारवाडुमे अका षडुनेपर यकि रोग; विरोपत 
` .गायवैल आदि रखनेवले, माख्वे चरे जाते थे जहां उनके पशुभोको घात 
^. मोर पानी पिठ सं | दक्षिण राजस्थानके छोग अव भौ कभी-कभी-खसा 
„ करते 
क २--कूट रौर पेलि्गो 
> ,१७-- छगरथ इ०--मिलामो-दूर करहु चीना कर धरिवो । मोदेगग, 
` नादी रथ हव्यो, नहित होत चन्दको ठरिवो ॥ 
4 -- सुवास 
३२-फरो फोनी--केरा नदीं या फिराया नहीं । पोको किराया 
नही, पार्नोशनो रट्टा नही, ओर रोटी पट्टा नदी । 


" „~ २४ व्यो बनी नदी। कषे कूटा नही, नको पीय 
,, ग, मोर जाटफो मार-पीटकर ठीक नदी द्रया | ॥ । 
` _ ,--जोड़ी फोनी--जोड़ी नदीं । गाद. वोन, ज, ५ 

मोग परो जूतो नदी, भोर वेदे छि बर नदीमिव" ` "^, 





राजस्थान हा ] न .र्ध्यः 
सोट--दस प्रकारक वहूत-सी पद्यां अपरर-सुसरोकी र्चनाममि , 
मिलेगी जिनका मक संद "ममीर-लुरो अर उनकौ कविताः कै ' नमते | 
काशीकी नागरोप्रचारिणी-खभा द्वारा ध्रकारितत हुञाद्ै। =. ` ` 
४--प्रकीयीक 1 
२--जल्‌ पीधो इ०--मिखाओ-- 
चदिथो नीर चपार एडिग्रो जद्‌ पीधो न्ह । 
गृदलिये जलगार जीवे न धापै, ञठवा ॥ । 
३-जगतण यु --मिखओ-- ए ^~ 
जगतणँ भत करै, कर दूरं सोया | । 
चलतां यौजी कहै, देख कवीरा रोया | 
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